है, ओक की इतिहाल पर खोजपूर्ण रचनाएं 
भारत का द्वितीय संग्राम अर्थात्‌ आज़ाद हिन्द फौज की कहानी 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 

ताज महल मच्दिर भवन है 

आएत मैं पुस्लिमर सुल्तान भाग - (2 खण्ड) 

हास्यास्‍्पद अंग्रेज़ी भाषा 

कौन कहता है अकबर महान था? 
विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 
_ताजपहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 


6 लेखकाचीन 


हे आन हिन्ढी जाहित्य न्‍्षकज 
, आर 


60.00 


2 वी ही. वेम्वर्स , ॥0/54 देश बच्धु गुप्ता रोड, 


': भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं | 


शया है 


|: इतिहास की परिभाषा और उसका 


+ भारतीय जीवन में मुस्लिम योगदान... 
': पुरातत्त्वीय अभिलेख किस प्रकार बनावटी रुप में. 


की 


हा 
१६. प्राचीन हिल साज्राज्य के अस्तित्व की है १३ 
आपदण्ड 
(७. हिल्यू विश्वस्‍ताज्ाज्य के अवशेष श्र 
* आचीन भौगोलिक विश्व-मानचित्र के सभी नाम आमख 
श्र इसइत भाषा के हो वे ३० १५० छः 
१६. आपुर्वाद--हिल्दू चिकित्सा-शास्त्र ने प्राचीत विश्व को से इस पुस्तक का उद्देश्य विश्व को इतिहास के सम्बन्ध में आयी हुई 
स्वस्थरखा 8 शिथिलकारी तन्दिलावस्था से जागृत और सचेत कर यह बताता है कि 
२०. सम्पूर्ण शा क्षेत्र ५२.2 या हि “5 सीखने और भुला देने के लिए अगाध भण्डार विद्यमात है। ; 
२१. कि २२७०४ हि ३ रह विश्वभर में आज जो इतिहास पढ़ाया, प्रस्तुत किया जा रहा तथा 
सर ले कक डे. पक अनुमान किया जा रहा है, उसमें अनेक भ्रान्त धारणाएं हैं, जितमें से कुछ 
हि हरे रथ कक <37 3 को रबर हट तो ऐसी हैं जिनके कारण विगत घटनाओं को बिल्कुल उलटे रूप में प्रस्तृत 
हे को हल देह शीर पोप हि पु्ेहित वा स््ज किया जा रहा है। इसका एक दृष्टान्त पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रचारित यह 
की दताइंकिती हनन हिककूबैश ये" “रे अ्रचलित जन-विश्वास हैं कि आयें एक जाति है, और आयो ने भारत पर 
श्र 23०३२ 53526 आक्रमण किया था तथा इस देश को ही अपता घर; तिवासस्थान बता लिया 
था । ये दोनों ही, इतिहास सम्बन्धी भ्रान्त, विपरीत धारणाएँ हैं। आये कोई 


जाति नहीं, अपितु हिन्दू जौवन-पद्धति है, और आर्य धर्म को हिन्दुओं ने ही 

अखिल विश्व में फैलाया था, अर्थात्‌ भारतीयों ते विश्व के विभिर्न भागों 

में निष्क्रण किया था। हम <” 
एक अन्य बड़ा भ्रमजाल उस मुस्लिम-वर्ग के सम्बन्ध में है जिसे सूफ़ी 

वर्ग कहते हैं और जिनको अथक परिश्रम से महान्‌ सन्त-रुप में प्रस्तुत किया 

जा रहा है। उनके जीवन की निकट से अतिसुक्ष्म और तिष्पक्ष परीक्षा 

करने पर उनमें से अधिकांश लोग उस संदशनी का दूसरा भाग अतीत होंगे 

जो हिन्दू (भारतीय) सभ्यता का गला घटने में विदेशी मुस्लिम राज-अत्ता 

का साथ दे रहे ये। (6 
अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रचारित तीसरा भ्रमजाल 

शाह और अकबर जैसे भारत में दिदेशी शासकों की प्रक 

बारे में है। विचारों और कर्मों की दृष्टि से | सर 

यह कहकर अत्यन्त सतककंतापूर्वक दबाया जा रहा है किके भा 


५/०॥ है| 


३ 
ढ 
थे। ऐसा कुतक प्रस्तुत करते समय वे इस 
का 3 कहे कि यदि कोई अन्य देशीय दस्यु-दल स्वयं 
को किसी प्ञाम में स्थायी रूप से निवास-योग्य बनाकर चहूँ ओर की निकट- 
बर्ती सीमाओं पर स्थित घरों को लूटने और महिलाओं का सतीत्व भंग करने 
हे सफल हो जाए, तो क्या वह नागरिकता का हकदार हो जाता है ? 
अह भी अज्ञात है कि चिरकालीन, विस्मृत विगतकाल में हिन्दू लोगों 
का जर्षात्‌ आयों का एक विश्व-साम्राज्य था और उस समय विश्व संस्कृत 
आपा बोलता था। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश लोग स्वयं को 
आएं सस्बोधित करते हैं, और लैटित व फ़ा रसी जैसी संस्कृतनिष्ठ भाषाएँ 
बोलते हैं। कर 

अुरोपीय और फ़ारसी व पश्तो जेसी अन्य भाषाओं को भारोपीय भाषाएँ 
कहुता शञान्दिक विरूपता, असंगति है। क्योंकि, यदि, भयंकर भूल करने 
वाले पश्चिमी विचारकों के अनुसार आये लोग किसी वाह्य-स्थान से, भारत 
सहित, समस्त विश्व में फैल गए थे तो यूरोपीय भाषाओं और फारसी व 
पश्तों को आये भाषाओं के लाम से सम्बोधित किया जाना चाहिए था न कि 
आरोपीय नाम से । चूंकि वे सब भाषाएं संस्कृत-मूलक हैं, अतः उतका ताम- 
करण इण्डो-आयंत स॒ होकर, भारतीय अथवा आर्य अथवा संस्कृत भाषा 
होता चाहिये । इन तीनों तामों का एक ही अं है। 

] इससे यह स्पष्ट है कि निराधार धारणाओं की अयुक्ति-युक्तता, स्पष्ट 
और विधि-सम्मत प्रकार से विचार करने वाले सभी मनुष्यों के समक्ष 
उजागर हो जाती है। 

अतेमान ऐतिहासिक धारणाओं में एक अन्य गम्भीर दोष मध्यकालीन 
ऐतिहासिक भवमों के मूलोद्गम के सम्बन्ध में है। कम-से-कम भारत में तो 
सभी सध्यकालीत सकबेरे, सस्जिदें, किले, स्तम्भ, पुल, नहरें, भवत और 
सड़कें मुस्लिस-यूर्व हिल्दू-्यूक#की हैं, और फिर भी उनमें से प्रत्येक का 
निर्माण-श्रेय इस या उस विदेशी सुल्तान को दिया गया है। इस दोष ने 
हिन्दू शिल्फकला:/क्ो जिहादी-कला का विश्वास दिलाकर वास्तुकला के 
विद्या्ियों के दिमागों की सफ़ाई करने का दोष भरी उत्पन्त कर दिया है। 
इण्डो-आयंन झ्ब्दावली के समात ही, इण्डो-सारसेनिक (भारतीय जिहादी) 


हि 


री 


शब्दावली भी अयुक्तियुक्त है। यहाँ भी 'सारसेनिक' 
दिया जाना चाहिये, और (भारतीय) भवनों को मात्र लुडारतड हे 
ऐतिहासिक भवन ही कहा जाना चाहिये । उत भवनों के गो 
के बारे में श्रान्ति का कारण यह है कि हिन्दू मन्दिरों भवनों 
मकबरे और मस्जिदों के रूप में मुस्लिमों काली 23000 
दुरुपयोग करते रहे हैं। यह बात 'ताजमहल' एक हिन्दू राजभवत हैं? 
"फतेहपुर सीकरी एक हिन्दू नगर है' और 'आगरे का लालक़िला 
भवन है' तथा 'दिल्ली का लालक़िला हिन्दू लालकोट है” जैसी सुप्रसिद 
पुस्तकों में प्रमाणित की जा चुकी है। वर्तमान पुस्तक में हमने एक अध्याप 
सम्मिलित किया है जिसमें स्पष्ट प्रदर्शित किया है कि आक्रमणकारी तैमूर- 
लंग ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि इस्लामी विजय और आधिपत्य के 
पूर्व पूरानी दिल्ली की तथाकथित जामा-मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर थी । 
ऐसी सब भयंकर भूलें अनेक कारणों से ही इतिहास में पक्की तौर पर 
जड़ें जमा बेठी हैं। ऐसा एक कारण सहज, प्राकृतिक रूप में विनाण है। 
समय की निर्बाध गति के साथ-साथ जिस प्रकार प्रत्येक आने वाली पीढ़ी 
अपने प्रपितामह के नाम को भूलने लगती है, उसी प्रकार प्राचीन इतिहास 
भी विस्मृत होता जाता है। इतिहास का सदोष हो जाने का अन्य कारण 
विदेशी आधिपत्य है; जैसे भारत पिछले हज़ार वर्ष तक ऑस्ल-इस्लामी 
शासन का गुलाम रहा है। विदेशी शासक अपने अधीन प्रजा के इतिहास 
को जान-बूझकर तोड़ते-फोड़ते, विनष्ट, विक्ृत करते हैं। ऐसा बयों और 
कब होता है, इस तथ्य का स्पष्टीकरण भी इस' पुस्तक के एक. 
दिया गया है। एक तीसरा कारण यह है कि गुलाम जनता के लिए; 
पहले ही ऋ्रमिक रूप में निर्धत और घरों से निर्वासित कर दी गई होती है| 
शारीरिक दृष्टि से असम्भव और मतोवैज्ञातिक रूप से 
कि वह पूर्णत: लुट गई अपनी सम्पत्ति का कोई अभिलेख र8 
के विनाश अथवा उसकी बिकृति के लिए उत्तरदायी चो 


् 

झाझ्ाम्य और विश्व भाषा के रूप में 
हैं। 

दि बेल से भारतीय और विश्व-इतिहास-पायों मे अनेक मिथ्या 


सझंल्कृत के योगदात के चिह्न नष्ट 


प्रबलित ऐतिहासिक धारणाओं के बहुत सारे 
कर रहा हूँ। ह 

'ाठकों से निवेदन है कि वे इन दोषों को भलीभाँति समझ लें । समझ 
रँ। भारत स्थित सारे 


ज्ेते के पश्चात वे इन तथ्यों का प्रचार-अस्तार करे 
देतिहासिक भवन इस्लाम-चूव भारतीय क्षत्रियों की सम्पत्ति हैं इस सत्य को 
अबंज्ञात कराता प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। परुरातत्त्व विभाग द्वारा उन 
भबतों पर जो ऐतिहासिक सूचतापट लगाए गए हैं वे प्रान्तिपू्ण होने के 
कारण उन्हें बदलवा लेना जनता का कर्ब्य है। विद्यालयों में अध्यापकगण 
आांके मूंदकर जो पुरानी प्रान्तिपण धारणाएँ दोहरा रहे हैं उस परिषादी को 
शी समाप्त करना आवश्यक है। इतना दोष-भरा इतिहास बिना किसी 
रोड-टोक के सदियों से चल रहा है, इसका कारण यह है कि सामान्य जन 
इतिहास के प्रति लापरवाह हैं और अधिकारी व्यक्त स्वा्य और भय से 
अस्त हैं। हम इस झूठे इतिहास को कितने दिन सहते रहेंगे, इसका बिचार 
प्रत्येक पाठक करे । 


पु० ना० प्रोक 
एन-२६, प्रेटर कैलास-१, अध्यक्ष 
सयी दिल्‍्ली-१ै १००४८ आारतौय इतिहास पुनलेंखन संस्थान 


जाओ 


> 
भारतीय इतिहास की विडम्बना 


“ताजमहल मन्दिर भवन हैं" शोरषंक स्तब्धकारी पुस्तक डक को चोट 
'्लिद् करती है कि अन्ततोगत्वा, ताजमहल पाँचवीं पीढ़ी वाले घुग़ल बादशाह 
जाहजहाँ की आत्मश्लाधापूर्ण संरचना न होकर एक अति प्राचीन हिल्दू 
मन्दिस्‍-राजभवन संकुल है जिसे मुमताज के मकबरे के रूप में उपयोग हेतु 
बलात्‌ छीन लिया गया था। 

ताजमहल-सम्बन्धी मेरे शोध्रग्रन्य के पश्चात्‌ बिक्ृत इतिहास के 
विभिल्ल दोषों पर मैं और भी प्रन्य लिख चुका हूँ। इन पुस्तकों को पढ़ते 
और मेरे अनेक भाषणों को सुनने के पश्चात्‌ लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा 
है कि यदि व्यापक रूप में अध्ययत किया जा सके, तो ये उपलब्धियाँ और 
कार्य-पद्धति न केवल भारतीय, अपितु विश्व इतिहास के अध्ययन और अब- 
बोधन में भी ऋन्ति ला सकेगी। 

यह ठीक ही कहा गया हैकि 
'िद्धान्त स्थापित करने अथवा किसी पुरातन 
उतना नहीं है जितना कि प्रचलित धारणा 
से हटाकर नये मार्ग पर चला सकते में है। यधायय रूप में तो यही बह महान्‌ 
कार्य है जिसको इतिहास के लेत में 
उन्होंने ऐतिहासिक धारणा को शतताब्पिं 
दिया है। 


कक 


३ विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


दावा सिद्ध करने के लिए शल्र्‌ झूठे नक्शे बताता है। वह हमारी सीमाओं पर 
अपना दाबा सिद्ध करने के लिए अगला काम यह करता है कि सीमाओं पर 
सगे स्तस्भ्ों को गिरा देता है। हम इस प्रकार स्पष्ट रूप में देखते हैं कि 
आक्रमण करने के क्षण से अथवा आक्रमण की तैयारी करने के क्षण से भी 
प्र से हो शल्र-देश आक्रमण के शिकार देश का इतिहास नष्ट करना प्रारम्भ 
कर देता है। हम, इन परिस्थितियों में भलीभाँति अनुभव कर सकते हैं कि 
'रृहस्मद बित कासिस (सन्‌ ७१२ ई०) से लेकर ब्रिटिश लोगों के बहिगंमन 
(सत्‌ १६४७ ई०) तक निरन्तर आक्रमणों की १२४० वर्षीय दीर्घाबधि में 
आरतीय इतिहास को कितनी अधिक क्षति पहुँचायी गयी होगी, कितना 
अधिक तोड़ा-मरोड़ा गया होगा। 
डासता की एक हजार वर्ष से अधिक की इस अवधि में हमारे इतिहास 
को स केवल तोड़ा-मरोड़ा गया है, अपितु इसके अनेक अंशों को बिल्कुच 
जायब--विलुप्त कर दिया गया है। हमारे इतिहास के अनेक अध्याय 
विलुप्त हो चुके हैं--विशेष रूप में वे अध्याय जो प्राचीन हिन्दुओं के विश्व- 
ज्यापी साझाज्य से और उनकी भाषा--संस्कृत के विश्वव्यापी प्रभु से 
सम्बन्धित ये। 
इतिहास के अति व्यापक तोड़-मरोड़ और विक्ृति के रूप में हम उत 
अध्ययुगीत भवतों का उल्लेख कर सकते हैं जिनको अकबर, हुमायूँ अथवा 
अफ़दरजंग के मकबरे कहा जाता है। यही बात अहमदाबाद और तुग़लका- 
बाद जंसी नगरियों को भी है। ये सभी मुस्लिम-पू्व काल की हिन्दू कृतियाँ 
हैं. किन्तु दी मुस्लिम-आधिपत्य की घड़ी में इनका निर्माण-श्रेय इस या 
उस भुलतात अथबा दरवारी अथवा भिश्तियों, कुम्हारों और भंगियों जैसे 
निम्न-स्तरीय व्यक्तियों को दे दिया गया। क्‍या यह विचार कर सकना 
कटिन हैं कि जिन्होंते अपने निरन्तर आक्रमणों से हिन्दुस्तान पर झूठे दावे 
किए, उन्होंने ही इस देश के भवनों और नगरों पर भी झूठे दावे प्रस्तुत कर 
दिए ? भारतोय और विश्व-इतिहास की ऐसी विक्ृतियों और बिलृप्तियों 
के सम्बन्ध में विशेषोत्लेख हम अगले अध्यायों में करेंगे। 
चूंकि आक्रमण का पहला शिकार इतिहास ही होता है, इसलिए 
स्वाभाविक रूप में वुद्धिगम्थ बात यही हैं कि किसी भी देश को स्वाधीनता- 


'बिश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय गैर 
आ्राप्त करते पर सर्वप्रथम कार्य अपने इतिहास का: पुनलेखन करना ही होना 
चाहिये । दुर्भाग्यवश, भारत में इतिहास-चुनलेंखन के सस्बस्छ में गस्भीरता- 
पूबंक कोई सद्‌-प्यत्त किए गये श्रतीत नहीं होते । सब्य तो यह है कि 'घर्- 
निरपेक्षता' और प्रशासनिक अनिवायंता के साम में भूतकाल की प्रटताओं 
को सत्यता को कम करके दिखाने अथवा उसकी प्रल्लरत्रा को कप्त करते के 
अनेक प्रयत्न किये गये हैं। इसे ऐतिहासिक अबवा राजनीतिक गल्प-कया के 
रूप में तो अंगीकार किया जा सकता है, किस्तु 'इतिहास' के कप में तो वह 
बिल्कुल मूल्यहीन, अयोग्य वस्तु है। इसी कारण हमें 'इतिहास' की परि- 
आपा जानना आवश्यक हो जाता है। 

संस्कृत भाषा का 'इतिहास' शब्द इस सम्बस्थ में अत्यधिक अ्॑पुर्ण 
है। 'इति' का अं है 'ऐसा-ऐसा', 'हा' का अब है 'निश्वयूपूबंक' और 
'आस' का अर्थ है 'हुआ' । इस प्रकार, यह शब्द किश्ती देश के विगतकाल के 
तथ्यात्मक और तिथिक्रमानुसतार ययार्थ विवरण का द्योतक है। इस 
परिभाषा के विपरीत तथापि, मध्यकालोत भारत में परम्पराग्रत छप में जो 
कुछ सिखाया गया है और सम्पूर्ण बिश्व में आज भी सिखाया जा रहा है 
बह 'इतिहास' न होकर 'इतिहा-नास' अर्थात्‌ 'इस-इस प्रकार की बात कप्ती 
नहीं हुई' है। इस प्रकार, अत्यन्त स्पष्ट है कि तथ्यात्मकता के स्थात पर 
तथ्य-बिरोधी बातों के समान ही इतिहास-बिरोधी सभी बातें है जो भारतोय 
इतिहास के रूप में सम्पूर्ण विश्व में प्रचारित-असारित की जा रही हैं। इस 
प्रकार, यह न तो 'भारतीय' है और न ही 'इतिहास' है ।. मत 

अत: भारतीय इतिहास की विडम्बना यह है कि भारत की गुलामी की 
अति दीर्घावधि में भारतीय इतिहास को बिल्कुल उलट-पुलट दिया गया है। 
यह परिणमनीय विवेकशुल्यता न केबल हमारी तिताल्त तिमंयताका 
दुष्परिणाम है, अपितु ग्रीकों, अरबों, तुकों, ईरानियों, कज्षाकों; उज़बेकों, 
मंगोलों, अबीसीनियनों, पुरंगालियों, फांसीसियों और आए 
कारियों और श्रुओं द्वारा लिखित विवरणों पर आः 
का दण्ड भी है। 

अन्य कोई भी आत्म-सम्मानी देश ऐस् 


करेगा जिसमें उसके बच्चों को उसी के देश र 


श्र विश्व इंतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


जाते व्यक्तियों द्वारा लिखित इतिहास के ग्रन्थों, अध्यायों धौर प्रसंगों को 
हृदम से स्मरण करना पड़े और उन्हीं को उद्घृत करना पड़े । दुर्भाग्यवश 
हम भारत में बही भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं और उसी की अनुमति दे बैठे 
है जो सब प्रकार से हमारे शत्रुओं द्वारा ही लिखा गया है। यह दुष्कर्म पाप 
कर्म विश्व के अन्य किसी भी भाग में नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए 
इजरायल देश इजरायल का ऐसा कोई भी इतिहास नहीं पढ़ाएगा जो अरबों 
द्वारा लिखा गया हो, किन्तु हम भारतोय लोग अरबों द्वारा लिखित भारतीय 
इलिहास पढ़ाते हैं और वह भी अत्यन्त गौरव से । यही तो भारतीय इतिहास 
की घोर विडम्बना है। 

इश्का परिणाम यह है कि उस इतिहास को पढ़कर स्नातक बनने वाले 
हमारे प्रशासक अरब-पक्षपाती और ईरान-पक्षपाती नीति का अनुसरण 
करते हैं यद्यपि यही लोग आधुनिक विश्व में सर्वाधिक द्ेषी, दुवबल, पिछड़े, 
विश्वासधाती, धर्मास्ध और महत्त्वहीन समुदाय हैं। 

इस प्रकार अविकृत, विशुद्ध, अमिध्ित और आधिकारिक इतिहास के 
अखन और शिक्षण का विशेष महत्त्व स्पष्ट हो जाता हैं क्योंकि विश्व के 
अमस्त कायें-कलापों पर किसी भी राष्ट्र का और उस राष्ट्र के नागरिकों 
का दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपना इतिहास 
किस प्रकार पढ़ा है -सीखा है। अतः, हमारा अगला अध्याय इस कट्‌-सत्य 
वर प्रकाश डालेगा कि विदेशी, शत्रु के तिथिवृत्त-लेखकों ने भारतीय इतिहास 
का कितना अधिक स्वंताश किया है। 


........_ -जिििननननननभाभाननशाााा 


| रप 
भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं 
द्वारा ही लिखा गया हैं 


यदि इतिहास की परिभाषा भूतकाल के तथ्यात्मक और तिथिक्रमागत 
यवार्थ घटना-बिबरणों का लेखा-जोखा हो, तो भारतीय इतिहास अं 
सत्यों, मनमौजी काल्पनिक धारणाओं और नितान्‍्त मन-गद्न्त झूठों का 
अव-मिश्रण है यह इन परिस्थितियों में अवश्य॑भावी हीं था क्योंकि मुहम्मद- 
बिन-कासिम के सन्‌ ७१२ ई० के आक़मण से प्रारम्भ कर सन्‌ १६४७ ई० 
ज़क भारत, १२३५ वर्षों तक विदेशी गुलामी में जकड़ा रहा है 

अतिक्रमण का सर्वप्रथम शिकार इतिहास ही होता है। इस बात को 
अपने समकालीन अनुभव से भी परश्ला जा सकता है । कश्मीर से कक्छ तक 
और अक्षयचिह्नु से असम तक भारत की सौमाओं का उल्लंघत पाकिस्तात 
और चीन द्वारा किया जाता रहा है । अतिक्रमण की घड़ी से अथवा उससे भी 
प्र तैयारी के रूप में ही सीमा के लस्‍्भों को गिराकर और झूठे तकनो बना- 
कर शिकार-देश के इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना व विनष्ट करना प्रारम्भ 
कर देता है । ब्ैराशिक सिद्धान्त को लागू करने पर हम स्व से प्रश्त करे 
'कि यदि अस्थायी अतिक्रमण से भी इतिहास कौ इतनी हानि पहुंच सकती 
है, तो हम अनुमान लगाएँ कि १२३ वर्षों में भारतीय इतिहास को कितना 
अधिक धक्का लगा होगा ? स्पष्टतः उत्तर यह है कि भारतीय इतिहास का 
तोड़ा-मरोड़ा जाता और विनाश सौमातौत रूप में भयावह है। गणितीय 
िष्करष सिड्धाल्त से हमें जात होता है कि यह जन-बिश्वास सही है कि 
प्रचलित ऐतिहासिक प्रत्य घोरतम रूप मैं गर्म औरभपूर्ण ैं। 

उपर्युक्त निष्कर्ष का एक उप-सिद्धान्त बह 
विदेशी-शासन के अधीन जितनी अधिक 


..... - >>ऋऋेाऋचऋ!७?।!ऋातशओ 


हद विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त जध्याय 


१ उतती ही अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त हो 


पराध्रीत देश का इतिहास भो तप 
रन्‍्त बाद इतिहास-पुनलखन को 


आायेगां। अतः, स्वाधीनता-आ्राप्ति के तु ४; 
आखिक संरचना से प्री अधिक प्राथमिकता मिलती चाहिये क्योंकि गलत 
इतिहास पर पले-पोसे कर्मचारी प्रत्येक पग पर लड़खड़ाने और गलत निर्णय 
करने लगते हैं। उतकी सम्पूर्ण विचारघारा ही अस्पष्ट और पद-अ्रष्ट होती 
है। किसी सस्पूर्ण समाज को सदोष इतिहास की मादक पूंट पिलाने का 
सल्यताभी कुफल प्रज्ञाबात व्यक्तियों द्वारा जोबन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा 
सकता है। उदाहरण के लिए, विदेशी सम्बस्धों में देखा गया है कि तरुटिमय 
इतिहास से विपरीत वृद्धि व्यक्ति यदि किसी स्वतत्तर राष्ट्र के भाग्य का 
हिणंय--मेतृत्व करते हैं तो वे रबात से रियाद तक उन्हीं के जूतों को चाटने 
को वृत्ति रखते है जो उतको दुकराते हैं क्योंकि उनको घोर 'मुस्लिम 
अहाय॒ता' में विश्वास करता, पृट्टी की तरह, सिखाया गया है। 
विदेशी शासत के अन्तर्गत इतिहास न केवल तोड़ा-मरोड़ा जाता है, 
अपितु दिशा-परिबतित भी हो जाता है । कई बार, इतिहास में इतना उलट- 
कर कर दिया जाता है कि प्रत्येक प्रस्तुत व्यवहार-बचन का, प्रत्यक्ष कही 
हुई बाठ का प्राय: उलटा भाव ही सत्य होता है। 
झ्ारतीय जीवत और संस्कृति में इस 'मुस्लिम सहायता'--मुस्लिम 
ओगदात--का भ्रश्त लो । अबीसीतिया से अफगानिस्तान तक के अशिक्षित, 
जिरक्षर बबंरों द्वारा, हजार वर्ष में किये गये बलात्कार और लूट-पाट, 
आतंक और यातताएं क्या 'योगदान' हैं? अथवा 'बैर-साधन' है? ऐसे 
अयानक योगदान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भारत को जो भी कीमत 
आुकाती पढ़े, चुकाएगा । हमें ऐसे योगदान की कोई आवश्यकता नहीं, अपितु 
हुस उसे समाप्त करना चाहते हैं। 
आइए, हम प्राय: सिद्धान्त के रूप में ही प्रस्तुत किए जाने वाले एक 
अस्य आहत पर श्री विचार करें कि क्या भारतीय इतिहास का कोई मुस्लिर 
दृष्टिकोण हो सकता है अथवा होना चाहिये ? हिन्दुस्तान के इतिहास का 
मुस्लिम दृष्टिकोण त तो कोई हो सकता है और न ही कोई होता चाहिये। 
भारतीय इतिहास के मुस्लिम दृष्टिकोण की चर्चो करता उतना ही ब्यर्य, 
बहुदा है जितला कोसिग्रित विरचित संयुक्त राज्य का इतिहास अमेरिका में 


१७ 
द्वारा लिखित इंग्लैंड के इतिहास़ को दे 
पुस्तक पढ़ाना। यदि चिकित्सक थरी बुक को ओ मेमना जो व्लास्टिक 
चिकित्सा ०3; रने के लिए सौंप दिये जाएँ, तो क्‍या वे वरब्ती को जरीर.. 
रचता कनखियों से मात्र इसलिए नहीं देखेंगे 
तिगल लिया जाय ! कप ४४४७ 
मैं यहां पर इस्लाम अथवा किसी मुस्लिम की बात 
कति शुस्लम दृष्टिकोण की चर्चा कर रहा है। दृष्णार के सा हे 
कहूँगा कि भारत (हिन्दुस्वान) का इतिहास लिखने के लिए ऑल मुस्लिम 
छाप व झुकाव बाले भ्रामक भारतीय विद्या भवत छाप के अन्तगत लिखने 
वाले किसो सरकार अथवा मजूमदार की अपेक्षा, मैं कलकत्ता के डॉक्‍्टर 
जौलानी जैसे अरब-मुस्लिम को अधिक सक्षम मानकर विश्वास कहँगा। 
इतिहास विदेशी शासन की दीर्घावधि में तोड़-मरोड़ दिया जाता है 
अयोंकि देशवासियों के मुंह बन्द रखे जाते हैं और वे गूंगे हो जाते हैं, तथा 
विदेशी शासक अपनी अधीनस्थ जनता पर मनगढ़न्त इतिहास थोप देते हैं। 
फिर, सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं शैक्षिक तन्त-व्यवस्था उस विरूपित इतिहास 
के माध्यम से परतन्त्र समाज का मानस दिग्भ्रसित करले में लगा दी जाती 
है। विद्यालयों, महाविद्यालयों अचवा प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति परीक्षाओं 
के प्रश्न-पत्र इस तथ्य का विशिष्ट उदाहरण श्रस्तुत करने हैं। भ्रएत, प्राय: 
अधिकांश रूप में सिफ़ किसी शेरशाह, फ़िरोज़शाह, अकबर, औरंगजेब, 
क्लाइव, बैंटिन्क अबवा वारेन हेस्टिग्स से ही सम्बन्धित होते हैं। जिस देश 
में हजारों वर्षों से करोड़ों हिन्दू निवास करते हों, वहाँ प्राय: सभी इतिहास- 
ला मात्र विदेशियों से ही सम्बन्धित रहना बौभत्स रूप में हृदय 
दहलाने बाली बात है । ऐसी बात अन्यत्र सुनी नहीं जाती । इससे भी अधिक 
दुबदायी घटना यह है कि यह शे्षिक डुद्धि-विपरीतता आज भी चल रही 
है बद्यपि हमें स्वाधीन हुए चौथा दशक चल रहा है। इस मतोषृत्ति ते हमारे 
श्रशासकों के दिमाणों को भी ग्रसित औौर अपग कर दिया है--यह इसी तप्य॒_ 
से प्रत्यक्ष है कि वे इस देश को हिन्दुस्थान और उसके परम्परागत ४3 था 
ध्वज को देश का राष्ट्रववज सरकारी रूप से घोषित करने में 
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करते लगते हैं । यह सब प्रदर्शित करता है कि. हमारे ऐतिहासिक 
अहम की गत में विदेशी आधियल्य का कितना भारी पत्थर चारों ओर 
! 
लक धरीक्षकों को मुख्य रूप से राणा प्रताप और शिवाजी के 
आरे में, मराठा-शक्ति व सिक्‍लों तथा राजस्थान और नेपाल के अनेक 
शासकों के उदय के बारे में ही प्रश्न परृछठने चाहिये । मुस्लिम शासकों के 
अस्बत्म में, बड़ी ईमानदारो से, प्रत्येक द्वारा किए गए अत्याचारों, जनता 
ओो दिये ग़ये अ्ं-दण्ड-प्रका रों, और धर्म-परिवर्तत के लिए उपयुक्त भीषण 
आतताओं व आातंकों के बारे में ही प्रश्त पूछे जाने चाहिये। क्‍योंकि, यही 
बह बात है जो उतसें से प्रत्येक ने, चाहे वे आदिलशाह या डुतुबशाह हों, 
बहती, गुजराती सुलतान या दिल्‍ली के मुग़ल शासक हों, की है। किन्तु 
हेला कुछ त करके, उसके कुकर्मों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है मानो 
आुल्लाब के फूल हिन्दुस्थान को अत्यन्त उदारतापूर्वक भेंट किये गये हों। 
देशी मुस्लिमों द्वारा पिछले हज़ार वर्षों तक ऐसा विक्ृत इतिहास 
अचारित-प्रसारित किया जाता सहज, स्वाभाविक ही या । ब्रिटिश शासन 
के सौ बर्षों में ऐसे बिकृत इतिहास का जारी रखना भी समझा जा सकता 
है क्योंकि अनिच्छुक तीसरे पक्ष के रूप में उतमें वह अन्तर्भावना, प्रेरणा 
विद्यमात नहीं थी जिससे प्रचलित इतिहास का प्रस्तुतीकरण अथवा प्रशिक्षण 
अहुत अधिक मात्रा में बदला जाता। क्योंकि वे भी विदेशी ये, इसलिए 
उत्होंते भी विकृति और तोड-मरोड़ में अपना दमड़ी भर योगदान कर 
दिया । इस प्रकार, एक के बाद एक, दो विदेशी झासनों के अधीन होते पर, 
जे अपनी ऐतिहासिक दृष्टि को एक तो मुस्लिम-मोतियाबिन्द 
से और दूसरे ब्रिटिश भेगेपत से दूषित कर लिया है। इन दोनों का घोर 
अल्योषचार करने से ही हिन्दुस्थात का इतिहासलपी नेत्र सामास्य दृष्टि, 
ज्योति को प्राप्त कर पायेगा । 
धूर्ण निष्यक्षता से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश लोग काफी सभ्य ये। 
उनकी शासन-अणालौ में बलात्‌ शौल-पंग और लूटपाट को कभी नहीं 
अपनाया गया । इतिहास को उन्होंने थोड़ा-बहुत मात्र राजनीतिक आवश्यकता - 
व उस्टा-पुल्टा हो सकता है, किन्तु कभी भी कट्टरता और आल्तरिक, 
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अत्धाधुस्ध धामिक बेमनस्थ के कारण नहीं। अन्वेषकों के रूप में; उन्होंते 
मुस्लिम तिथिबृत्तों में तोड़-मरोड़ और विसंगतियों को खोज निकालते का 
ईमानदारी से यत्न किया । अफ़गानों, अरबों, ईरानियों, कजकों, उजवेकों, 
तुरकों और अबीसीनियनों द्वारा लिखित उन हजारों तिथिवृत्तों का पर्वाष्त 
निष्पक्ष बिवेचत का उदाहरण स्वर्गीय सर एच० एम० इल्लियट के अष्ट- 
खण्डीय अध्ययन में मिलता है। इसके प्राक्‍्कथन में उन्होंने ठीक ही पर्यवेक्षण 
किया है कि भारत में मुस्लिम-युग का इतिहास “एक तिलंज्ज और जात- 
जूझकर किया हुआ धोखा है।" 

किन्तु महान्‌ सूक्ष्म दृष्टि के होते हुए भी सर एच०एम० इल्लियट 
एक घोर चूक करने के दोषी हैं। वह कदाचित्‌ अवश्यम्भ्रावी था बयोंकि 
उनका मस्तिष्क व हृदय विदेशी ही थे । उन्होंने अपने अष्ट-खणष्डीय अध्ययत 
का शौर्षक रखा है--'भारत के अपने ही इतिहास-लेखक द्वारा लिखित 
भारत का इतिहास।' वह बड़ी भारी चूक है तयोंकि किसी भी श्रकार 
विचार करने पर शस्से-शीराज़ अफ़ीफ़, बदायूती, ख्फ़ीलात, फ़रिश्ता, अवुल 
कल, बाबर, जहांगीर, गुलबदन बेगम ओर तैमूरलंग जैसे लेखकों को 
भारतीय नहीं कहा जा सकता वे भ्रत्येक प्रकार से न केबल विदेशी थे, 
अपितु उनके हृदय में हिल्दुस्थान व हिस्दुत्व के भ्रति घोर घृणा थी। इन 
लेखकों ने स्वयं को कभी भारतीय माता ही नहीं। बे तो सेव अरब, 
अफ़गान, तुर्क, फारसी या अबीसीनियन कहलाते में गब॑ अनुभव करते थे 
इतना ही नहीं, वे हिन्दुस्थान के लोगों को सर्देब “बोर, खुटेरे, डाकू; बदमाश, 
काफ़िर, गुलाम, पाजी, कुत्ता, रंडी, और नाचने वाली' के भद्दे नामों से ही 
सम्बोधित करते रहे। अभी कुछ समय पूर्व जब पाकिस्तान के भरट्टो ले: 
भारतीयों को 'कुत्ता' कहकर पुकारा था, तब उससे मात्र बही झन्दावली' 
दोहरायी थी जो उसे हिन्दुस्थान के मुस्लिम तिथिबृतों में प्रत्येक स्थान पर 
लिखी हुई मिली थी । अतः, वास्तव में तो उन तिथिबुत्तों को 'सारत के: 
अपने ही इतिहास-लेखकों द्वारा लिखित भारत का इतिहास' न मानकर 
"भारत के कट्टर शत्रुओं द्वारा लिखित भारत का अतिहास' ही मातता 
चाहिये। प्रसंगवश, यही बात ब्रिटिश से लिखी गई इतिहास 
पुस्तकों पर भी प्रयोज्य है, यद्षपि अधिक सभ्य होते के कारण वे इतती बुरी 


| 
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जिस खेखत-मलो पर मुस्लिम-दिमाग़ पुष्ट और हिन्दू-मानस अपंग और 
हिराइरित हुआ है, इसका उदाहरण किसी भी मध्यकालीन तिथिवत्त से 
अस्खुत किया जा सकता है। बदायूनी ने पर्यवेक्षण किया है--“हिजरी सन्‌ 
६&< में, राजा टोडरमल और राजा भगवानदास, जो पीछे लाहौर में ही 
रह गये दे, जल्दी से तरकावास और यत्त्रणाघर पहुँच गये (अर्पात्‌ मर 
जप), तथा सबसे निचले गड्ढे में जाकर साँपों और विच्छुओं का भोजन 
हो गये । अल्लाह छह दोनों को खूब चोट पहुंचाए ।” (मुँतखावूत तवारीख) 
के अंप्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ३८ ३, खंड ]] के आधार पर) । 

अंक्षेप्र के कारण, अब मैं भारतीय इतिहास के कुछ विशिष्ट विपर्यास 
अस्तुत करूँगा । मुस्लिम शासक, निरपबाद रूप में, यद्पि ््‌र-मम्भोगी रहे 
हैं, ठापि उनको न्याय्रिय, दयालु, ज्ञान-संरक्षक आदि के रूप में चित्रित 


बाहिबे कि 
और विल्‍्कंश मु्किण। बाद इन ताकत मरी अलतों की शक 
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सूकषम-मीमांसा की जाये, तो ज्ञात होगा कि भारतीय जोवन और संस्कृति 

का गला घोंटने के लिए वे शासक विदेशी इस्लामी धर्मोन्मादी जनता के 

साथ संसी का काम कर रहे ये। देखिये, सलोम चिह्ठती के बारे में बदायूनी 

क्या लिखता है (बदायूनी की तवारीख़--खण्ड ][, पृष्ठ ११३)--«्वरम 

धुनौत शेख ने बादशाह (अकबर) को अपने सभी निजी भागों में प्रवेश की 

अनुमति दे दी थी, और उसके पुत्रों व भतीजों ने चाहे कितना हीं कहाँ कि 

“हमारी पत्नियाँ हमसे विमुख, पृथक्‌ होती जा रही हैं.' शेख का उत्तर यही 
था कि 'संसार में औरतों की कमी नहीं है। चूंकि मैंने तुम लोगों को अमीर 
बनाया है, अन्य पत्नियां कर लो, क्या फ़क॑ पढ़ता है' ?” मनसरंट कहता है 
कि, "शेख मुसलमातों की सभी दुष्टताओं और अशोभनीय दुराचरण से 
कलंकित था।” यह सम्पूर्ण सादय उच्छू छल मुस्लिम साम्प्रदायिकता की 
हजार-वर्धीय अवधि में सावघानोपर्वक दबाकर, छपाया गया है। (शाहजहाँ 
जैसे के) स्वर्ण युगों के कबतायह और शान्तिप्रिय शासनों की कहानियाँ 
सफ़ेद झूठ हैं। शाहजहाँ का मात्र २९ वर्षोय शासनकाल ४८ युद्धअअभि- 
यानों से भरा पड़ा था; उसने सभी हिन्दू मन्दिर ध्वस्त किये, अपने सभी 
अतिद्नन्द्रियों को कत्ल किला, और एक भी भवन का निर्माण नहीं किया। 
क्या ऐसा शासन स्वणिम होंता है ? फ़िरोजञाबाद, तुग़लकाबाद, अहमदाबाद 
और हैदराबाद जैसे नगरों का निर्माण-श्रेय इस या उस सुलतान को दे दिया 
गया है, यद्यपि वे प्राचीन हिन्दू नगर ही हैं। उनका निर्माण-ओय फ़िरोजनाह 
अथवा अहमदशाह को देने का अर्थ यह है कि अल्लाहाबाद की स्पापना तो 
स्वयँ अल्लाह ने ही की होगी। हज़ार वर्षों तक अधीनस्थ हिन्दुस्थात पर 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता की पतण्डता ने सभी साक्षयों कों विनष्ट अथवा दबा 
दिया है, और सच्चे इतिहास के स्थान पर झूठे, जाली वर्णन श्रस्तुत कर 
दिये हैं। अतेक बार झूठे भवन-निर्माण के दावे प्रस्तुत करने के ऊल-बलूल, 
मनघढ़न्त कहानियाँ पेश कर दी जाती हैं; यथा सिकन्दर लोधौं को एक 
मोठ का दाना मिला--उसने बजीर को दिया कि मस्जिद बना लो। इस 
लिए मस्जिद मोठ नाम पड़ गया--आदि। बिश्व का इतिहास--अमाज 
टेसी परले दर्ज की बेहूदगी को विशद इतिहास के रूप में स्वीकार करे-- 
इसी तथ्य से विश्व-इतिहास के मानस को हुई घोर क्षति का अनुमान 


का 
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हैजाबा जा शरक्ता है। भारत साम्येबात राष्ट्र तभी बन सकता है जब 
विगत १२३४ वर्षों के साम्प्रदाधिक--हैरफेर को इतिहास से बाहर निकाल 
'कंके। यह तप्री सम्मद होगा जब हिल्दत्व अपनी ही भ्रूमि में अपनी प्रभुसता 
अदक्षित करने का निश्चय करेगा। 'हिन्दू साम््रदायिकता' शब्द विदेशों 
अस्सिम शासत-काल मं बढ़ा गया था और विदेशी ब्रिटिश शासनकाल में 
ते और धीं पक्का कर दिया गया था। हिन्दुस्‍्थान में मुस्लिम, ईसाई 
अपवा अल्प कोई साम्प्रदायिकृता हो सकती है, जबकि हिन्दुत्व तो राष्ट्रवाद 
क अतिरिक्त अन्य कुछ है ही सहीं। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझा 
और व्यवहार में लाया जायेगा, भारतीय इतिहास पर उपयुक्त राष्ट्रीय एवं 
अल्तर्राष्ट्रीय ध्यात आकषित करने के लिए उतना ही श्रेयस्कर होगा। 


ज्जैँ ५ 
इतिहास की परिभाषा और उसका अभिषप्राय 


किसी भी विषय का अध्ययन करने से पूर्व, श्रेयस्कर कार्य यही है कि 
उस विषय की परिभाषा और उसका अभिप्राय पाठक के समक्ष परूंतया 
स्पष्ट हो। 

अदि व्यक्ति अध्ययन-गत विषय की परिभाषा के सम्बन्ध में सुंध्यष्ट 
विचार नहीं रखता है, तो सम्भावना है कि वह असंगत, निरयंक बातों से 
ही इधर-उधर भटक जाए। यदि व्यक्ति विषय-विशेष के अ्रभिप्राय कै 
सम्बन्ध में स्पष्ट विचार तहीं रखता हो, तो सम्भावना है कि व्यक्ति या तो 
उस विषय के किसी अंश या भाग तक हौ सीमित रहेगा अयवा उस विषय 
को उचित सीमाओं का भी उल्लंघन कर जाएगा । दोनों ही स्थितियों में, 
टेसा व्यक्ति अपने विषय के साथ पूर्ण न्याय तहीं कर पाएगा। 

अतएव, आइए, हम सर्वप्रथम यह परिभाषा करें कि इतिहास क्या है। 
वल्चिमी भाषाओं में (इतिहास का पर्यायवाची) 'हिस्ट्री' शब्द ग्रोक भाषा 
के 'हिस्टोरिया' शब्द से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ “जाँच-पढ़ताल' है। यह 
अत्यक्षतः अतिश्रामक धातु है क्योंकि ज्ञात की प्रत्येक शास््रा के लिए ही यह 
नजाँच-पड़ताल' सामान्‍य बात है। तथ्य तो यह है कि जबसे किसी भी बिश्ु 
का जस्म होता है, तबसे बह सदैव जिज्ञासु होता है और अपने चारों ओर 
दिखने वाले संसार की बहुत सारी बातों के बारे में जानने को उ्सुक रहता 
है, किन्तु उस कारण यह तो नहीं कहा जा सकता कि बह शिशु उस विधा 
झे इतिहास का अध्ययन कर रहा है, स्वयं किसी 7253 
रहा है। अतः, मात्र पश्चिमी शब्द 'हिस्ट्री' के 


अनुसार अथं का ज्ञान मात्र रखने वाले व्यक्ति को तो यह 
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सकता कि शब्द 'हिस्ट्री' वास्तव में क्या चित्र, अवस्था, ज्ञान प्रस्तुत करता 


१ 
# इसके दिपरीत, 'हिस्ट्री' के लिए ही प्रयुक्त संस्कृत शब्द- इतिहास _ 
अध्षिक प्रदोधक, ज्ञात प्रस्तुतकारक है। इतना ही नहीं, हम यहाँ तक कह 
सकते हैं कि 'हिस्ट्री' जो भी कुछ है, वह भी 'इतिहास” शब्द की परिपूर्ण 
परिभाषा में सन्निहित है। उसमें तीन शब्दांशों का समूह एकत्र है। 'इति' 
का अं 'ऐसा-ऐैसा' अर्थात्‌ 'अमुक घटना या बात का होना' है। 'हा' का 
देश के भरूतकाल का संक्षिप्त और सम्पृक्त लेखा होता है, इसलिए यह सत्ता- 
छिसार, पद तक ही स्वयं सीमित रह पाता है । इतिहास में सेव उन्हों का 
अणैन होता है जो शक्ति-सम्पन्‍्त होते हैं। मध्यकालीन युगों में शासक-गण 
हो वे व्यक्ति थे जिनके पास सामान्यतः शक्ति हस्तगत होती थी । कई बार, 
अब किसी राजा के स्थान पर एक या अधिक दरबारी लोग अधिक शक्ति- 
अम्पन्‍त हो जाते थे, तब इतिहास का केन्द्र-बिल्दु भी सम्राट्‌ के स्थान से हट- 
कर वाक्ति-सम्पनत दरबारी व्यक्ति पर चला जाता था । इंग्लैंड में जब शने:- 
शर्तें; एकराजाधिकार की शक्ति समाप्त होने लगी, तब इंग्लैंड के इतिहास 
ने भी अपना केन्द्रबिन्दु एकाधिपत्य से हटाकर ब्रिटिश संसद और लोकप्रिय 
है में निर्वाचित सन्त्रिमण्डल में स्थापित कर लिया। रूस में जब जार 
ोग सहारा बा के सम्मुलत सत्ता में परास्त हो गये, तब रूसी इतिहास ने 
अपना सम्बन्ध सास्यवादी दल और सस्पू्ण सत्ता का पूर्ण उपभोग करने 
वाले इसे शक्तिशाली नेताओं सेस्थावित करलिया। 
ौल गो उस उ्ाहरणो े हम इस निप्क् पर वहुँचत है कि 

राष्ट्रीय इविहासों १ लय 8 आपरोशरणा 0 नबी 
और सुसंगत लेख होने हैं। ऐसो 2244: 
के रुप मे एक व्यस्त में, वा लोकप्रिय कि अवा सज्ाद 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ५ 


अतः, मैं जब लोगों को यह शिकायत करते हुए पाता हूँ कि मध्य- 
कालीन इतिहास-प्रन्थों में, उदाहरण के लिए देखें तो, केवल राजाओँ और 
युद्धों अबवा मात्त दरबार-स्थित कुछ शक्तिशाली गुटों की हीं चर्चा की गई 
है--और न कि सामान्य जनता की, तब मैं अनुभव करता हूँ कि उनकी 
शिकायत अयुक्तियुक्त, अनुचित है। जैसाकि वे लोग सामान्य रूप में 
चोषित करते रहते हैं--यदि वे भी ऐसे इतिहास-प्रन्थों की रचना करने का 
अर्थ 'निश्चयपूर्वक' है, और 'आस' का मन्तव्य 'घटित' है। भूतकाल मेँ जो 
भी कुछ निश्चयपूर्वक हुआ--कहा जा सकता हो, वही 'इतिहास' है। इस 
प्रकार, इतिहास की परिभाषा 'विगतकालीन घटनाओं के तथ्यात्मक और 
तिथिक्रमानुसार वर्णन' के रूप में की जा सकती है। 

हम, इस प्रकार, किसी भी . व्यक्ति अथवा संस्था अथवा वस्तु अथवा 
देश का इतिहास रख सकते हैं--अर्थात्‌ उसके प्रारम्भ से आद्यतन की 
उसकी जीवन-गाया का संग्रह कर सकते हैं। हमें स्मरण होगा कि यथार्थ 
रूप में यही बह बात है जो हम इतिहास से वास्तव में समझते भी हैं। 
चूँकि किसी भी देश का निर्माण, उसका अस्तित्व असंख्य व्यक्तियों 
और संस्थाओं से होता है, इसलिए स्वाभाविक--सहज-श्राकृतिक बात है 
कि उस देश के इतिहास में इसके सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का इतिहास 
सम्मिलित ही रहेगा। किन्तु प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट हीं है कि इस प्रकार का 
कोई भी इतिहास अत्यन्त विशाल आकार के कारण अति कष्टसाध्य, 
बोझिल और अव्यवहायेँ हो जाएगा। साथ ही यह अरोबक और अनुपयोगी 
भी हो जाएगा। लाखों-लाखों साधारण व्यक्तियाँ की दैनन्दिन सर पू 
दिनचर्यों का संकलन किया जाना भी कठित होंगा 5 व राष्ट्रीय 
और संगत वर्णन मैं ठीक बैठना भी एक समस्या हों सकती है। 

इस सम्पूर्ण कार्य में तो कॉँट-छाँट की भारी आवश्यकता होगी 
अश्त यह होता है कि हम कमी-बेशी कहाँ करें ? फिर, हम चयन औः 
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कै कि उततें राजाओं ओर युडधों का ही उल्लेख किया गया है। यदि हम 
२ वीं शताम्दी से २०वीं शताब्दी तक डंग्लैप्ड और अमरीका जैसे देशों के 
इतिहासों का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि उनमें मुख्यतः उनकी राष्ट्रोय 
अंसदों और लोकप्रिय सस्त्रि-परिषदों के कारनामों के बारे में ही बर्णन किया 
जया है। सत्‌ १६१७ ई० के परवर्ती-पुग के रूसी-इतिहास में अधिकांशत: 
अबहारा-बर्गं की और अखण्डित साम्यवादी दल की ही अर्चा की गई है। 
इससे हमें यह यूत्र प्राप्त होता है कि चूंकि इतिहास किसी भी यत्न करे 
जिलमें उत प्राचीत युगों के सामान्य लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला जाय, 
हो बे स्वयं को अत्यस्त असहायावस्था में प्राप्त ऐसा व्यक्ति पाएँगे जो 
ाज़ाओं और उसके दरबारियों के कामों का ही वर्णन करने में व्यस्त हो। 
अह स्थिति अ-परित्याज्य है । राष्ट्रीय इतिहास-ग्रन्थ सत्ता के केन्द्रों के अति- 
रिक्त अस्य कोई वर्णन तहीं हैं, और यदि कोई इतिहास-लेखक किसी भी 
युग का इतिहास लिखने को उद्यत होता है, तो चाहे उसकी राजनीतिक 
विचारधारा जो भी क्‍यों न हो, उसे उन्हीं लोगों के कार्य-कलापों तक ही 
श्रोमित रहता पढ़ेगा जितके पास॒ तत्कालीन काल-खण्ड में राष्ट्रीय शक्ति 
आ के था । यह अल्य प्रकार हो ही नहीं सकता । अत: इस बात से किसी 
को भावता को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिये कि मध्यकालीन इतिहास-प्रन्यों में 
आामात्यतः राजाओं और दरबारियों अयवा युद्धों-सात्र का ही उल्लेख किया 
गया है। हिटलर के जसंनी देश अथवा स्टालिन के रूस देश के इतिहास को 
अद्यत: इन्हीं दो अधितायकों, तानाशाहों के इ्द-गिर्द घूमते रहना पड़ेगा-- 
चाहे अन्य कारण त भी हों, तो मात्र इसीलिए कि अन्य लोगों का कोई 
विशेष अस्तित्व नहीं था अधवा राष्ट्रीय भाग्य-निर्माण करने में अन्य लोग 
कोई महत्तवपर्ण कार्य नहीं कर सके। इस प्रकार, राष्ट्रीय इतिहास-प्रन्य 
है२५८:43. 2 इरद-गिरद घूमते रहते हैं जो राष्ट्र का भवितव्य- 
४ ह५४ब3 न, अह एक व्यक्तित हो अथवा एक वर्ग या समूह, अथवा 
चुँकि हम एक राष्ट्रीय इतिहास-प्रत्थ में उस सबका 
सकते जो कोई भी हैँरा-ीरा नत्वू खरा अपने नौबत 'जलललब “नम 
रहता है, इसलिए हमें वह वर्णन उन्हीं लोगों तक सीमित रखता पड़ता है 
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जो सत्ता-सम्पन्‍्त, शक्तिशाली होते हैं। किन्तु चाहे कुछ भी हो, सत्ताघारियों 
से सम्बन्धित कारनामों की चर्चा करते समय भी इतिहास में ठीक उसी 
प्रकार सत्य का, पूर्ण सत्य का और केवल सत्य का ही उल्लेख होना चाहिये 
जिस प्रकार विधि-न्यायालय में साक्षियों के रूप में विद्यमात व्यक्तियों को 
शपथपूर्वक कहता पड़ता है। अपना नाम्र सार्थक करने वाला याद इति- 
हास किसी वर्ग-विशेष के हितों अथवा उसकी माँगों के लिए उसको प्रस॒त्त 
करने हेतु तथ्यों को कभी दबाएगा नहीं, उनमें मिलावट करेगा नहीं और 
उनकी देखी-अतदेखी भी करेगा नहीं। 

हेतिहासिक वर्णनों में प्रयुकत भाषा भी महत्त्वपूर्ण है। उस प्रयुक्त 
भाषा से किसी भी दी हुई स्थिति की सम्पूर्ण मनोबेदना सम्मुल् प्रस्तुत हो 
जानी चाहिये । जिस प्रकार किसी रंगमंच के नाटक में हम आशा करते हैं कि 
प्रत्येक अभिनेता अपने विशिष्ट अभिनय के अनुकूल ही अपने वार्तालाप का 
स्वर साधकर बातचीत करेगा, अथवा जब कोई व्यक्ति किसी घटनाका 
उल्लेख करते समय उस घटना के अंधा के अनुसार ही अपना स्वर धीमा या 
तेज करता है, तब--उसी प्रकार, एक इतिहासकार को भी एक क््र-कर्म 
का वर्णन सख्त भाषा में करना चाहिये। इसी प्रकार, कला के सम्बन्ध में 
मुदुभाषा में और सुम्दर-वाणी में उल्लेख करना चाहिये। इसी प्रकार, 
घटना-क्रम के अनुसार वर्णन-क्रम परिवर्तित होता जाना चाहिये । चूँकि 
इतिहास एक वर्णनात्मक और तथ्यात्मक साहित्य है, इसलिए इसकी भ्राषा 
में सभी साहित्यिक गुण होने चाहिये । इतना ही नहीं, किसी घोर, वीभत्स 
अपराध की निन्‍्दा करते समय जिस प्रकार एक न्यायाधीश अपने निर्णय में 
कठोर भाषा का प्रयोग करता है, अथवा असहाय महिलाओं, बच्चों या 
कंगालों की दुर्दशा का बर्णत करते समय दयापूर्ण शब्दों, स्नेह-सिक्त, अखु- 
स्निश्व्व बाक्‍्यों का उपयोग करता है, उसी प्रकार यदि कोई इतिहास-लेखक 
चटनाओं के उपयुक्त अपनी भाषा को निरूपित नहीं कर पाता, तो बह एक 
अच्चा इतिहासकार नहीं है। के 

असंगानुकूल इससे हमें यह अनुभूति हो जाती है कि इतिहास का बर्गी- 
करण अवश्य ही साहित्य की थेणी में किया जाता चाहिये। सामात्य वृत्ति, 
कम-से-कम समकालीन भारत में तो यही है कि मात्त कवियों, लघुकषा- 


कि 


रद 
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'उपस्यासकारों तथा कदाचित्‌ कभी-कभी निवन्ध- 
जणी में गिना जाए। यह तो एक प्रकार से 
॥ सीमित करना है। किसी भी पुरातत्त्वीय 
उत्लनन अथवा किसी विशेष प्रलेख की व्यात्या से सम्बन्धित तकनीकी 
जटिलताओं वाले ऐतिहासिक विवरणों को चाहे 'साहित्य' की श्रेणी में न 
'म गिना जाएं, तथापि सामान्य इतिहास -चथों को तो साहित्य की एक अति 
शाखा होनी चाहिये। यहीं सिद्धान्त ज्ञान की अन्य शाखाओं को 
भी प्रयोज्य होता चाहिये। इस प्रकार, जब गेलिलियों ने यह स्पष्ट किया 
हि पुष्वी गोलाकार क्यों है अथवा दो अ-समान भार बाले पदार्थ समान 
ऊँचाई से नौचे गिराए जाने पर भूमि पर एकसाथ क्‍यों पहुंचते हैं--तब 
उसका यह ज्ञान-अ्रकाशन, प्रसारण साहित्य था, चाहे उसकी परवर्ती उप- 
जब्धियाँ ही जटिल वैज्ञानिक खोजों का आधार बनी होँ। औसत दर्ज की 
कक्षा प्राप्त मनुष्य की बुद्धि में जो कुछ सहज पैंठ सकता है, वह साहित्य 
है | इतिहास इस परल पर खरा उतरता हैं। औसत दर्जे की शिक्षा प्राप्त 
किया हुआ व्यक्षित इतिहास में रुचि अनुभव करता है, और इसकों ग्रहण 
करते में सक्षम है। 
कमच हा की परिभाषा और उसके विस्तार तथा इतिहास की भाषा के 
हम एक बार स्पष्ट कल्पना कर लें, तो 
कि इतिहास-लेखकों को, और सामान्यतः लक गा का 
के इतिहास को भ्रमभीत करने, मिलावटी-रूप प्रस्तुत करने, अथवा 
मम 'सोढ़ने-मरोड़ने 30 कक 4 अथवा धर्मान्ध 
अतः; 
पे रेप कह शी जा गक्ती हि हिल लत नो पर कली 
सत्ताशक्ति का उपभोग करने वाले व्यक्तियों के विगत 


डे: 
इतिहासलेखकों ने किस प्रकार जनता को 
धोखा दिया है ! 


ज्ञान की अल्य किसी विधा में--शाखा में जतता को इतनी अधिक 
लम्बी अवधि तक और अनवरत रूप से ठगा नहीं गया है जितना भारतीय 
इतिहास की विधा में । 

ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने वाले विद्याथियों, सरकारी कर्म+ 
चारियों और पर्यटकों की पीढ़ियों को इतिहास के ताम धर मनगढ़न्त साहित्य 
दिया जाता रहा है। इन मिथ्या बातों को जनता में प्रचारित करने बाले वे 
ही व्यक्ति हैं जिनको जनता “इतिह|सलेखकों' के रूप में अगाघ प्रेम करती 
रही है और अदूठ विश्वास उनमें जमाए रही है । कुछ लोगों ने ग्रह कपट- 
कृत्य जानबूझकर किया है, कुछ ने अतजाने में किया है और कुछ लोगों ते 
कायरता-वश किया है क्योंकि उनमें जनता के समक्ष यह घोषित! करने का 
साहस नहीं था कि उन सबों को इतिहास के ताम में धोल्ा दिया जा रहा 


२३६ फूट ऊँचे स्तम्भ का मामला लीजिए। इसके मूलोद्मम के बारे में 
सभी तथाकथित इतिहास-लेखक और सामान्‍य जनता समान रूप में अनिल्चित 
है, फिर भी जनता के सम्मुख्त जो इतिहास-प्र्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें 


लिताल्त झूठी बातों को सत्य-कबन के रूप में साम्रह प्रस्तुत किया जाता है।.._ 
कुछ लोगों का कहना है कि इसे कुठुब॒ुद्दील ऐबक ने, जो दिल्‍ली पर सन्‌ 
पिला 


१२०६ ई० से १२१० ई० तक राज्य-शासन करने बाला: 


शासक था, बनवाया था। अन्य लोग कहते हैं कि इसे 
उत्तराधिकारी अल्तमश ने बनवाया था । बा 


था। ब 
उदाहरण के लिए, दिल्ली में कुतुबमीनार के ताम से पुकारे जाने बाले 
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अहलजी ने इसे अथवा कम-से-कम इसके कुछ भाग को तो अवश्य ही बनवाया 
था। चोषा मत यह है कि फ़िरोजशाह तुरालक ने इस स्तम्भ को अथवा 
इसके कुछ भाग को बनवाया होगा । पांचवाँ मत यह भी है कि उपर्युक्त 
आर शासकों यें से एक ने अथवा एक से अधिक किन्हों भी शासकों ने अकेले 
अथवा संयुक्त रूप से इस स्तम्भ का तिर्माण कराया होगा। 

खबसे आश्व्ेकारी तस्य यह है कि कोई भी इतिहास-च्रन्य अत्यन्त 

'लिष्ायुबेंक, सत्यता से समस्त मामला स्पस्ट नहीं करेगा और जतता को 
विश्वास में लेकर साफ़-साफ़ शब्दों में यह नहीं कहेगा कि इस बात के लिए 
कोई आधार नहीं है कि कुतुवमौतार को कुतुद॒द्दीन अथवा इल्तमश अथवा 
अलाउट्टीन अघवा फ़िरोजशाह अथवा इनमें से दो अबवा अधिक ने बनवाया 
था क्योंकि ऊपर जिन चारों मुस्लिम बादशाहों के ताम इस मीनार का 
'िर्माण-अरेय दिया है, उनमें से किसी ने भी इसके निर्माण के बारे में मोखिक 
अबवा लिखित दावा नहीं किया है। 

्रत्येक इतिहास में सरलतापूर्वक यही कहा जाएगा कि कुतुबमीनार 
को कुदुबुद्दीन अथवा इस्तमश अथवा अलाउद्दोन या फ़िरोशशाह अथवा 
इलमें से दो अबवा अधिक ने बनवाया था । तवाकवित सभी इतिहास-लेखक 
आातते है कि उतके कथन झूठे और निराधार हैं, क्योंकि उनमें से किसी भी 
आइशाह ने स्वयं यह दावा नहीं किया है कि उसने यह स्तम्भ बनवाया था। 
इस प्रकार के मामले में प्रत्येक ईमानदार और कर्त व्यशोल निव्ठाबान 
इतिहास-नेखक का यह कर्तव्य है कि वह जनता को सभी पांचों विचार बता 
हिल. 34 *>3/ 3-५ कि इन विचारों के लिए कोई भी प्रमाण, 

। फिर भो, ऐसे तथाकथित इतिहास-ेखकों में 
गशीफे कर हीं किए है। इतिहास-ेखकों में से किसी एक 
-मेखकों को स्पष्टत: मं किद्मोर 

यों का आत है क्योंकि मसल 2258 कक मे ५ 'बिसंग- 

हि: १४० 23:9933%% गठन के वाधिक समा- 

हों शेखर बडे लोग इन पराम्परागत कथनों में असंग- 
अर इरशार जचरो को एव गत 

मूलोदगम बियाद का जानकारी है कि कुतुवमीनार का 

'बिपय है, श्र उपयुक्त पाँच मतों में से एक के लिए 


जज 
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भी कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है, तब क्या यह उतका कतेंब्य नहीं हैं 
कि बे किसी भी निर्णायक मत को घोषणा करने से संकोच करें ? क्‍या यह 
भी उनका कतेव्य नहीं है कि वे सभी तथ्य जनता के समक्ष' श्रस्तुत कर दें, 
और फिर बे यदि स्वयं भी इच्छुक हों, तो किसी भी विशेष मत के। बारे में 
अपनी रुचि का उल्लेख भी कर दें । किन्तु वे जब इतने महत्त्वपूर्ण तथ्यों को 
जनता से छुपाते है, जब इतनी आवश्यक जानकारी कों जनता के सम्मुख 
श्रकट नहीं होते देते, तब क्‍या अपने पावन कतंव्यपालन की अवहेलना करने 
के लिए ऐसे तथाकथित इतिहास-लेखकों को सावंजनिक रूप में दोषी नहीं 
ठहराया जाना चाहिये? क्या उनपर महाभियोग नहीं लगाया जाना 
चाहिये ? जबकि जनता इतिहास-लेखकों को उनके भारी-भारी बेतन देती 
है, उनकी पुस्तकों के मूल्य चुकाती है, इतिहास संगठन के समारोह-सत्रो में 
उपस्थित होने के लिए भत्ते और अवकाश प्रदान करती है, तथा परीक्षक 
बनाने व विश्वविद्यालय की वरिष्ठ-सभा की सदस्यता ग्रहण करने की 
अनुमति जैसी अन्य सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराती है, तब क्या जनता को 
यह आज्ञा नहीं करनी चाहिये कि उनका सिर नींचा नहीं किया जाएगा 
और ऐसो महत्त्वपूर्ण जानकारी उनसे छुपाकर नहीं रखी जाएगी ? 
इस बात पर यह बिचार प्रस्तुत किया जा सकता है कि सभी विकल्पों 
का उल्लेख करना असम्भाव्य होगा क्योंकि उससे प्रत्येक विषय बहुत लम्बा 
हो जाएगा । यह सत्यता नहीं है। मैं ऊपर प्रदक्ित कर चुका हूं कि किस 
अकार उपर्युक्त सभी पाँचों मतों को दो या तीन छोटे बावयों में, सम्पुक्त 
रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 
फिर यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि इतिहासकॉर से यह कहने में 
क्या आशय है कि वह सभी विभिन्‍न मतों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करे? 
इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनता के सम्मुल्त सभी तथ्यों का 
रख्ला जाना अत्यधिक महत्त्व की बात है। इस बात के दृष्टान्त के लिए 
आइए हम एक उदाहरण लें । कल्पना करें कि न 
27:77: 72707: न 
करें कि उसकी तीसरी की पुस्तक में कुतुबमीतार पर एक पाठ भी 
उस पाठ के लेखक ने व्याजोक्तिपूर्ण स्वर में कह दिया है कि यह 


|श्ब इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


'्ार्थो अपने मन में आजीवन 
आह बाण कण न भतार का रवविता, निर्माता 


डर 


जानेगा कि ही (आह 
के खरे अंसा कोई अल्वेषक उस विचार पर विवाद करे, 


जध्यवहायें ।बादिता की अवहेलना कहकर रद 
हे (०522: करो हुए 42 तकलीफ नहीं करेगा कि मं अपने 
रे पपत में जो तक और सावय दे रहा है; उन्हें तो कम-सेकम एक 
कि रिया जाय ॥ बुक प्रकाए” साक्य का दमन राष्ट्रीय दृष्टिकोण मे 
अनावश्यक सती का दुष्परिणाम होता है। ह हि 
' प्रकार के व्यालोकतप्े और आधारहौन कबनों से दूसरा भर 
उतर भह है कि यह उत अुंजायशों को समाप्त कर देता है जो अन्वेषण के 
फिए मुक्त होतो चाहिये थो। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि तीसरी 
फैला मे स्नातकोत्तर स्तर तक डुतुवभीनार के सम्बन्ध में पढने वाले सभी 
पी बारम्बार उन पांचों मतों को इस पद-्टीप के साथ पढ़ते हैं कि व 
अाँचों मह केबल अनुमात ही है, तो अनेक जिज्ञासु व्यक्ति कुतुबमीनार के 
बास्तविक सुलोदुगस का पता लगाने के लिए तत्पर हो जाएँगे। अनेक लोग 
इसके इतिहास को कंगह करने में अयवा अनेक महत्वपूर्ण तप्यं को प्रकाश 
के जाने में सफल हो सकेगे। किन्तु कुतुबमीतार के सम्बन्ध में सभी ऐति- 
हशिक पुस्तकों में श्याजोक्तिपूर्ण और आधारहौन कपन इतिहास में सूढष्म- 
अल्केपल करने से अतिभादान अल्वेपकों को रोकते हैं। उन सब को यह 
अमझा दिशा जाता है हि ुतुबभीतार का मूल तो असंदि रूप में सिद् 
िलश जा चुका है। और अर उसमें किसी भी प्रकार का शोधकार्य 
्स भर आंत है लिए उत्तर इतिहाए-सेचकों से अवश्य 


"हिन्दू रो अुछ तह है। हुसते जो दुछ कुदुवभोनार के बारे में 


नह बह आह उस खत सधयडालीत रेतिहासिक नगरियों, मस्मिदों 
रन, पं, नहरों और तालाबों के बारे 


_*« ज्यों ००००-२०] 
ललिम शासकों को दिया 
राह भरी माप को। इसके निरंच को लागत ४० साल हू 
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& करोड़ रुपये तक और इसकी निर्माणावधि १० वर्ष से २२ बर्ष के बीच 
आँकी जाती है; ईसा अफन्दी से अहमद महन्दीस, आस्टिन-इ-बोरड्योक्स, 
जौरोनीमों वीरोनिओ अथवा बुरी तरह अश्वु वहाते हुए स्वयं शाहजहाँ में 
से कोई भी व्यक्ति इसका रूप-रेखांकनकार हो सकता है। इस प्रकार की 
शोर अनिश्चितता ताजमहल के प्रत्येक विवरण की विशिष्टता है; जिसमें 
मुमताजञ को मृत्यु और उसको दफ़नाने की तारीखें भी सम्मिलित हैं। 

और फिर भी जैसा कुतुबमीनार के मामले में है, बैसा ही ताजमहल के 
बारे में भी इतिहास ने व्यावहारिक रूप से सभी तथ्य देते हुए यह एक पद- 
टीप जोड़ दिया है कि सभी समान रूप में निराधार और काल्पतिक हैं। 
भारत सरकार के पर्यटन और पुरातत्त्व विभागों के प्रकाशकों सहित सभी 
इतिहास-पुस्‍्तके एक ही विनम्र और निराधार मत श्रस्तुत करती हैं तथा यह 
घोषित करती हैं कि ताजमहल के सम्बन्ध में वही अन्तिम शब्द है। इसका 
दुष्परिणाम इतना भयावह है कि प्रत्येक व्यक्ति इसी धारणा को हृदयंगम 
किये रहता है कि ताजमहल के बारे में कोई भी अनिश्चितता नहीं है। 
इतना ही पर्याप्त है कि वे सब इकद्ठे होते और उत्त सब टिप्पणियों को 
मिलाते जो उनमें से प्रत्येक ने किसी भी विशेष विवरण के बारे में संग्रह की 
है, अथवा जो कुछ उतको पढ़ाया गया है, अथवा जो उन्होंते पढ़ा है अथबा 
सुना है, तो वे शीघ्र ही अनुभव कर लेते कि वे तो एक बड़े भारी कपठ- 
जाल के शिकार हो गये हैं। यह तो ठीक वैसी ही घटता हुई है कि कोई ठग 
विभिन्‍न नामों, कामों पर अलग-अलग घर से धन और बस्तुएँ जमा करता 
फफिरे | जब वह गिरफ्तार हो जाता है और धोखा लाए सभी व्यक्ति एक 
स्थान पर एकत्र होते हैं, तभी उनको यह अनुस्नति हो पाती है कि उत सभी 
लोगों को ध्ोल्ला देने के लिए उस ठग ने कितनी भिन्‍्न-भिल्न बात प्रत्येक 
व्यक्ति से अलग-अलग की है। यथार्थ रूप में तो यही बात भारत के प्रत्येक 
मध्यकालीन ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, किले और नगरी के बारे में घटित 
हो रही है। उतके मूल के सम्बन्ध में अताप-शनाप कहानियाँ कहकर ज़तता 
को बुदू बनाया जा रहा है । मज़ा यह है कि ये सभी कहातियाँ एक दूसरे 
मे पर्याप्त भिन्‍न हैं। यदि जनता इतनी सावधान मात्र हो कि प्रत्येक सध्य- 
कालीन नगरी और भवत के बारे में सभी वर्णनों का संग्रह करे, तो उसे 


गत 
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रपट जात हो झाएगा कि उसे किस अ्कार बुद बनाया 
दिया गया है। 
उद्याहरण 
कप पा गर्व कहकर की बात जाती है। वह आपरा 
के उत्तर में लगभग छः मील की दूरी पर सिकन्दरा में बना हुआ है। यह 
आकुआढ बंजिला हिन्दू राजभवन है. फिर भी इसे विन ख्रताएू्वंक, निराघार 
है घोषित किया जा रहा है कि इसका निर्माण अकबर के मकबरे के रूप में 
किणा णया था । इृतिहास-लेखकों ने जनता से यह तस्य छुपाकर रखा है कि 
कहाँ भी अकबर ने अबबा उसके किसी भी दरवारी इतिहास-लेखक ने यह 
दबा किया है कि अकबर ते अपने जौवन-काल में ही अपना सकबरा बनवा 
लिया था, किर भी इतिहास-सेखकों का एक ब्ग है जो विनम्रतापुर्वक, 
तिराशार और अस्लंगत स्वर में इस भवन का निर्माण-थेय अकबर को देता 
हैऔर कहता हैं कि अपती भावी मृत्यु को आवश्यक सम्भावना-वश ही 
इसका निर्माण अकबर ने करा लिया था। इतिहासकारों का एक अन्य वर्ग 
है जो जहांगीरनामा के धूर्त, अप्रृणे और अस्पष्ट कथनों में विश्वास करके 


गया है और घोखा 


ओलें। बह इस भवत के बारे में है जिसे 
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है। वे भी अपने क्रम में उन्हों रटी-रटायी झूठों को अन्य लोगों को भी 
पढ़ाते-सिखाते हैं 
विश्व को इस प्रकार भयंकर रूप में धोखा देने के लिए जिम्मेदार कौन 
है? निश्चित रूप में इसके उत्तरदायी ये तथाकथित इतिहास-लेखक हो है 
जिनको सामान्य जनता अपनी आँखों पर बँठाती रही है और अपने प्रिय 
'इतिहास-लेखकों' के रूप में अमर्यादित, अंधाधुस्ध विश्वास उनमें प्रकट करती 
रही है। इनमें से कुछ तो जात-वूझकर, बहुत सारे अनजाने में और कुछ 
अन्य लोग मात्र कायरता-वश हो इन घोर असत्योँ, विकराल भूठों को 
प्रसारित-प्रचारित करने में सहायक रहे हैं। अब समय आ गया है कि भार- 
तीय जनता अपना भी मत प्रकट करे और इस चलते आ रहे धोले को रोकने 
के लिए जोर से आवाज़ करे । अब उपयुक्त समय हैं कि वे इत तथाकथित 
इतिहास-लेखकों से जवाब माँगें कि उन्होंने ये भूल-चूक अथवा इतिहास में 
बिकृतियां क्यों होने दी हैं, अथवा क्यों जान-बूझ्कर उनको बिगाड़ा है ? 
यदि हमारे ग़लती करने वाले इतिहास-लेखकों ने बिनम्र और आधार- 
होन कथन प्रस्तुत न किए होते और प्रत्येक मामले में सावधानतापूर्वंक, सभी 
तथ्यों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया होता, तो बे दुरभि-सस्धि 
अथवा उपेक्षा करने के आरोप से ही न बच गये होते, अपितु उन्होंने अप्रत्यक्ष 
रूप में इतिहास के उद्देश्य की सहायता भी कर दी होती क्योंकि उससे 
पाठकों की अनेक पीढ़ियाँ गहनतर अस्वेषण-कार्य में प्रवृत्त हुई होतीं । अतः, 
विश्व को यह ज्ञात हो जाता चाहिये कि सभी मध्यकालौन ऐतिहासिक 
अवतों और नगरियों के सम्बन्ध में इसे भयंकर धोखा दिया जा रहा है, इसे 
पथभ्रष्ट किया गया है, और अब, इसीलिए, इस विश्व को माँग करती 
चाहिये कि उन भवनों और नगरियों में से प्रत्येक के बारे में सभी तथ्य 
सामने लाये जाएँ और उनके मूलोद्गम और निर्माण के बारे में पुरीपूरी 
जाँच की जाय। हा, 


0 
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इतिहास का पुन्लेखन : क्यों और कैसे ? 
आक्रमण का सवेत्रथम आघात इतिहास ही होता है, इसलिए 
आक्रमण की अवधि जितनी अधिक होती है, आहत--शिकार देश का 
इतिहास उतना ही अधिक विहृत और विनष्ट हो जाता है। 
अनलिए, भारत जैसे देश का, जो विदेशी प्रभुत्व की १,२३५ वर्षीय 
जुलागी को दोर्षावधि बाद स्वतन्त्र हुआ, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य अपने 
इतिहास का पुतलेखन ही होता जाहिये था। यदि यह देश इस महत्त्वपूर्ण 
आएं को उपेक्षा करता है, तो यह उपेक्षा-कार्य वह पूरा जोखिम उठाकर ही 
कराता है श़धा इस प्रकार की उपेक्षावृत्ति के दुष्परिणाम अति भयावह और 
लाश होंगे क्योंकि बहुत-सारे महत्त्वपूर्ण मामलों पर किसी भी राष्ट्र का 
इस तस्य पर तिप्ेर करता है कि उस राष्ट्र के नागरिकों को किस 
कार का इतिहास पढ़ाया गया है। 
.. अग्रंगबा कहा जा सकता है कि भारत के शासकों (भारतीय राष्ट्रीय 
कराकर दस) ने भारत का इतिहास पुनः लिखने को आवश्यकता न समझने 
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और अंकों का उपयोग किया जा रहा है, तथा विश्व-राजनीति में असुरक्षित 


राष्ट्र के रूप में उदीयमान होने के भय से ब्रिटिश लोगों की अंगरुलि छोड़ते में 
डर के कारण यह अभी भी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (कामनवेल्थ) का एक 
सदस्य बना हुआ है। इसके सभी राजदूत अंग्रेजियत के शिकार हैं; इसकी 
सम्पूर्ण जनता प्रात:काल सर्वप्रथम चाय और कॉफ़ी का पात करती है, यह 
अभी भी अंग्रेज अथवा उसीकी भाँति दिखायी देने वाले व्यक्ति (जैसे जमंत, 
रूसी व्यक्ति आदि ) से आशंकित होती है, इस देश की सशस्त्र सेनाएँ अंग्रेजी- 
सिपाही की नकल करने में अभी भी गवं करती हैं, और जैसा 'नाग़ालंण्ड' 
के नाम से प्रतिबिम्बित होता है, यह अभी भी अपने प्रान्तों के लाम इंग्लैण्ड 
के अनुसरण पर रखता है। ये तो कुछ उदाहरण-मात्र हैं जिनसे सुस्पष्ट हो 
जाता है कि यद्यपि विश्वास किया जाता है कि २०० वर्षीय पुराता ब्रिटिश 
राज्य शासन सन्‌ १६४७ ई० में भारत पर से सदा के लिए समाप्त हो गया. 
था, तथापि भारत के शासकों की मानस-तरंगों पर किस भ्रकार ब्रिटेत का 
अभी भी अधिशासन चलता है। 

किन्तु जो बात इससे भी अधिक आश्चर्यजनक, दुःख़दायी और त्रास- 
दायक है, वह यह है कि अपनी पूर्वकालिक ब्रिटिश दासता के जुए को सहन 
करना जारी रखने में भारत के शासकों ने पूर्वकालिक मुस्लिम प्रभुत्त के 
८०० वर्षीय प्राचीन गुलामी को भी रह नहीं किया है। 

उपयुक्त कट सत्य का पूर्ण दिग्दशन हमारे प्रशासकों ने मुस्लिमों के 
लिए एक सामान्य नागरिक संहिता बनाने अथवा अन्य सभी नागरिकों को 
प्रयोज्य नागरिक संहिता से सम्बद्ध करने के लिए किसी प्रकार का पग 
उठाने से भयभीत होते में, उददू-अरबी और फ़ारसी जैसी विदेशी भाषाओं 
को मान्यता व श्रोत्साहत देने की उनकी 03 
टेकने में, पाठ्यक्रमों अथवा सरकार द्वारा प्रेरित पुस्तकों से हिल्दू। 
देवताओं के सन्दर्भ निकाल देने के लिए सहमत होने ' 
अधिकारियों को नियुक्त करने की विवशता अनुभव 
जनसंक्यक हिन्दू देश में इस्लामी छुट्टियाँ स्वोकार करने 
इस्लाम-पक्षपाती सम्मेलनों में सम्मिलित होने का 
में, भारत के भ्रति घोर शत्रुता रखते पर 


विश्ल इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
2 होसे की भावना में, आधुनिक 
कमरा चर गहन कम 
की वषनबीकर काम्रीर की मुस्लिम बहुसंख्या को दण्डचत्‌ कर 
को जिज्ञासा अनुभव करते में, मुस्लिम नियम 'उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध को 
अष्ढी कायंबाही करने में असहाय अवस्था का अनुभव करने में, पाकिः 
ब्रारा कौ जा रही निरस्तर छेडखानी के बिरुड्ध प्रतिकार की कोई भी कार्यबाही 
कस्ते में सपृंसकता अनुभव करने में और यद्यपि भारत-विभाजन करने का 
जुलिचार हिल्दुओं से मुस्लिमों को पूरी तरह पृथक्‌ कर देने का ही था, 
अषषाषि एक पर्याप्त जिशाल मुस्लिम जनसंख्या को अपने देश में पूर्ण आश्रय 
ब्रा अस्तुत कर रखा है। 
7-23 देखते हैं कि कहने में प्र॒णंतया स्वतन्त होने पर 
आआारत ने अपने पूर्वकालिक दोनों स्वामियों --मुस्लिमों और ब्रिटिशों -- 
को सातसिक गुलामी में स्वयं को बुरी तरह, स्पो-का-्यों जकड़ रखा है। 
'्ी दाता, गुलामी के ही कारण भारत सैनिक दृष्टि से कमज़ोर और 
आधिक दृष्टि से निराध्चित बना हुआ है। 
ग्रह आारतीय श्रशासक इस प्रकार की दासता के मनोभावों से मुक्त 


तो उत्होंने निश्चित रूप से ही सभी क्षेत्रों में विशिष्ट उन्नति की 
और भारत को सम्मानित तया ऐसा राष्ट्र बना दिया होता जिससे 
एष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के विशाल समुद्र में आंग्ल- 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय बह 
उस कोठरी के मध्य में गाड़े हुए एक खम्पे के साथ देती दुई एक जजोर 
से उसे बाँध दिया गया था। कारागार के नित्य नियमानुसार ही; उसके 
सम्मुख एक पात्र में पीने का जल और दूसरे पात में कुछ भौजन ऐसे रख 
दिया जाता था जँसे कोई पालतू अंजीर से बंधा कुत्ता हो। १४ बएँ के बाद 
उस बन्दी को मुक्त कर दिया गया। बह डरते-डरते, आहिस्ता-आहिस्ता; 
अल धानपूर्वंक कारागार के फाटक से बाहर गया। अत्यधिक मन्द 
रोशनी की अभ्यस्त उसकी आँखें बाहर के चमचमाते सूर्य के प्रकाश को 
देखकर चुंधिया गयों। निकटवर्ती सड़कों पर तेज गति से चलता हुआ 
यातायात उसे अत्यस्त विचित अनुभव होने लगा। कोई भी व्यक्ति उसको 
जानता हुआ अथवा उसकी परवाह करता हुआ भ्रतौत नहीं हुआ। छत्े 
प्रतीत हो रहा था कि यह सब अति विचित्र और अनजाता संसार उसके 
सम्मुख विद्यमान है। वह अब मुक्त हो जाने पर भी, अत्यस्त भयभीत 
अनुभव कर रहा था। उसने वाहा-जगत्‌ पर एक लम्बी नज़र डाली, एक 
गहरी सांस ली और अपनी उसी पुरानी कोठरी क्षी तरफ़ अच्चातक बहुत 
तेज़ी से दौड़ पड़ा । उसने विचित्र अपरिचित व्यापक संसार में स्वतस्त 
घमने के स्थान पर, उसी कोठरी में कुत्ते के समान आश्रय-पूर्ण और सीमित 
अस्तिस्व॒ को ही पसन्द किया। बन्दी जीवन ने उसके जीवत के प्रति आत्म- 
विश्वास को झकझोर दिया था, उसकी नोंव खोखली कर दी थी। यहीं 
बात भारत के सांच घटित हुई है। नितान्‍्त निराश्रयता, निराशा, हतभाग्य, 
और सम्पूर्ण आत्मविश्वास के अभाव की यह अनुभूति वन्दी व्यक्त द्वारा 
अपना पुराता इतिहास भुला देने, और स्वतन्तता व मुक्त जीवन की खुशियाँ 


को गैंबा देने की विस्मृति का ही दुष्परिणाम थीं। 
अतः, यह अत्यावश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक के 
की चिगारी को प्रम्वलित रखा जाय ताकि ऐसा न हो सके 
इतिहास से अनभिन्ञे, पथ भ्रष्ट बट्संख्या उसी ज॑जौर को चुमती' जिस' 
इसे बाँध रखा था। यथार्थ रूप में तो भारत की बीमारी हैं पा 


किस इतिहास के कुछ विलुष्त अध्याय 


विलष्ट किया गया भारत का इतिहास पुनः 

2 इक और आवश्यक कार्य हो जाता है। 
की गले बे हे दे? (रा्) के लिए उसके इतिहास. 
करे हक की आवश्यकता स्पष्ट कर ने के पश्चात्‌/ अब हम इस प्रश्न 
'करेंगे कि पुनलेंखन का का्यें किस प्रकार किया जाना आाहिये। 
> / 3 फट के समात्त किसी एक विचारधारा के कट्टर अनुयायी, 
अद्यपि बे गैर-साम्यवादी बीते युग में स्वतत्तर बे तथापि, अपने ही देश का 
इतिहास और विश्व के शेष भाग का इतिहास मानवता के आदिकाल से ही 
उ लोगों के मध्य सतत चले आये संघर्ष के रूप में लिखने का यत्न करते हैं 
जितमें से कुछ के पास सब-कुछ है और ओषष वहुसंब्यक भाग के पास सभी 
अस्तुओं का सबंया अभाव है। इस प्रकार कौ विच्ारधात पर आधारित 
पुरसेखल साय; सम्पुणं सत्य और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं तथ्य का 
अम्यक प्रस्तुतीकरण कभी तहीं कर सकता यद्यपि इतिहास यथार्थ रूप में 

बह बसु है। 

अतिष्ास पुरक्षेसन के एक अन्य प्रकार को 'साम्राज्यकादी' विधि की 
2 7/7220-4442% चाहे वे बाहरी देशों के हों अथवा स्व- 
'इसे स्वीकार, पंगीकार कर लेते हैं। इस तस्य 
ह 27 रपआा |य लेखकों के ऐतिहासिक कथनों से चरितार्थ 
समर अत्यदेशीय शासक-दल से घा। वे 
हैं दशाहों को अथवा गवनेरों और गवर्नर-जनरलों 
हक पस्तुत करते का पतन किया करते ये। उनके 
'बूटथादों और अपहरण व शीलभंग जैसे कुकमम- 
2236 430% न्याय के पुण्यकर्मों 


विश्व इतिहास के कुछ बिलुष्त अध्याय ढ 


कर्म भी उदार कर्मों के रूप में अथवा यदि कुछ कहा ही गया तो हानि-्हीत 
अज्ञासनिक अभ्यासों के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। 

किन्तु, विदेशियों की तो बात ही दूर रही, स्वयं पथश्रष्ट देशी शासक 
भी अपने राष्ट्रीय इतिहास को, मात्र अपने निरंकुश विचारों की सुविधा के 
लिए दिक्ृत करने लगते हैं। कई बार इतिहास को विद्रुप; विक्ृत करने के 
उनके प्रयत्नों से स्वयं उनका ही सिहासन डोल जाता है; उनका पतत-- 
उनका सफाया हो जाता है । इतिहास के अटल तथ्यों की उपस्थिति में ऐसा 
अपकीति-कर पश्चगमन करने का एक हास्यास्पद उदाहरण सत्ताधारी 
आरतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा इतिहास को दूषित करने को कायरतापूर्ण- 
कोशिशों में प्रस्तुत किया गया था। 
सत्‌ १६५० के आसपास भारत के ढीले-ढाले, सनको कांग्रेसी शासकों 
ते भारत के स्वातम्ठय-आन्दोलत का इतिहास लिखने का व्यंग्यन्वीर- 
काव्यात्मक प्रयत्न किया। अनेक संगठनों को आदेश मेज दिए गये कि के 
जिन-जिन क्षेत्रों, प्रदेशों में हों वहाँ से सम्पर्णं जानकारी का संग्रह कर लें। 
इसका परिणःम रह हुआ कि डन भारतीय देशभक्तों के सम्बन्ध में विपुल 
मात्रा में जानकारी का ढेर संग्रह हो गया जिम्होंने तलवारों और शमशीरों, 
पिस्तौलों और बन्दूकों से विदेशियों के साथ युद्ध लड़ा धा। पराक्रम' और 
श्ौयं के संघर्ष की इस पृष्ठभूमि में सन्‌ १६१४से १६४५ पर भारत में 
कुलबुलाने वाले अनशनों और विरोध-स्वरूप किए गये प्रदर्शनों वाला 
शांधी-आन्दोलन लघु, भीस्तापरर्ण, असंगत और उपहासास्पद प्रतीत होने 
लगा। अतः, तुरतत आदेश भेज दिए गये कि पहले संग्रह किए हुए कागज 


पत्नों को रह कर दिया जाय और इस जांच को मात्र कांतर और तिष्प्त 
गांधीबादी आन्दोलन तक ही सौमित रखा जाय | यह प्रदर्शित करता हैं कि 
किस प्रकार इतिहास का प्रवाह इतन्त धाबितशाली होता है कि वह उन्हीं 
लोगों को आघात पहुंचाता है जो इसको तोड़ता-मरोड़ता चाहते हैं। 

राष्ट्र के लिए उचित बात यही है कि तथ्यात्मक इतिहास लिखा जाय! 
जिसमें एक कुदाल को कुदाल कहा जाता है, शीलभंग को शीलभंग कहा _ 


जाता है, नर-हत्याकाप्ड को नर-हत्याकाण्ड, लू्खसोद 
और अन्य-देशी य--विदेशी व्यक्ति को विदेशी व्यक्त कहा * 


> विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


परकीय--विदेशी की पहचान करने का आधार उसका निवास स्थान 

ज होकर उस स्पक्ति की मनोबृतति होनी चाहिए । यदि वह व्यक्ति --चाहे 
सतो हो अथवा पुरुष --आपथपुर्वक कहता है कि प्रतिमाएँ तौड़ेगा, उर्द , 
अरबी और फ़ारसी अथवा अंग्रेजी का प्रत्ञार-प्रसार करेगा, मार्गों व 
आाजमाणों पर संगीत बजने पर आपत्ति करेगा, वाहरी देशों के नाम व वहीं 
हो बेश-धरुपा धारण करेगा, वेदों का तिरस्कार करेगा, गौओं का वध करेगा, 
बैचारिकन्राजनीति अयवा धामिक प्रेरणाओं के लिए अन्य देशों की ओर 
देखेगा; तो बह व्यक्ित परक्ीय है--विदेशी है। प्रायः भ्रामक रूप में 
विश्वास कर लिया जाता है कि जो भी व्यक्ति भारत को अपता देश समझता 
ह. बह व्यक्ति भारतीय है। यह तो केवल आधी परीक्षा ही है। यदि वह 
अ्यक्तित सभी हिन्दुओं को अपनी ही धर्मास्था में परिवतित करना चाहता 
है तो/बह तनिक भी भारतीय नहीं है। इतिहास हमें इसी बात की सीख 
देता है। नागरिक को परखने की श्रेष्ठतर विधि मात्र निवासस्थान को 
देखते की अपेक्षा देश की प्रतिभाजों, उसकी संस्कृति, जीवन-पद्धति, भाषा 
ओर धम् के प्रति आस्था, थद्धा देखने में है क्योंकि निवासस्थान की शर्त तो 
कर और औौगनब जे कृ/ अत्यचारी लोग भी पर्याप्त माता में प्री 
बतिहास के इस तथ्य की अपर्याप्त समझ होने के दुष्परिणामस्वरूप 

है भोते-भाले नागरिकों के दिया मे भ्रष्ट, प्रामक भारत हो चुके 
कल ते से कुछ ये है--भारत को मिलो-जुली, मिश्रित संस्कृति है; लिरगे 
सेल लोगो ५०९०० ध्वज होना चाहिये तया भारत में 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ३ 


लोग भारतीय इतिहास के तथ्यात्मक पुनलेंखन को बिरोध करते अतीत 
होते हैं। 

इस सन्दर्भ में स्मरण रखने योग्य अन्य एक बात यह है कि इतिहास- 
पुनलेंखन के प्रयत्नों की बहुत सारे व्यक्ति यह कहकर निन्‍दा; अवहेलता 
करते प्रतीत होते हैं कि इतिहास तो वेयक्तिक “व्याख्या! की/बस्तु हैं।अतः, 
इसके बारे में कोई वात अन्तिम रूप से नहीं कही जा सकती है>-जाही 
इसकी कोई वस्तुपरकता हो सकती है। यह दृष्टिकोण गलतःहै;अशुद्ध है। 
आइए, हम भारत में सन्‌ १८५७ ई० की उत्क्रान्ति का उदाहरण | 
तत्कालीन ब्रिटिश शासकों और उनके सम्ंकों ने उस घटना को गदर कह- 
कर तिरस्कृत किया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसी बात को स्वातन्त्य- 
युद्ध की सजा से विभूषित कर यशस्वी बना दिया ।एक सच्चे इतिहास-लेखक 
को उनमें से किसी भी एक बिचार के कारण विस्मित; भ्रमित नहीं होता 
चाहिये क्योंकि उस घटना को दिया जाने बाला नाम तो दृष्टिकोण प्र ही 
निर्मर रहेगा । एक सच्चा इतिहास-लेखक तो उस संघर्ष के मूल में घटताओं 
की तिथिक्रमानुसार यथार्थता, युद्धों और हताहतों पर ही बल देगा। इस 
प्रकार की तथ्यपरक यथार्थता बाद में इतिहासकारों का मततैक्य स्थापित 
करने में सहायक हो सकती है कि वे इस संघर्ष, युद्ध और हताहतों का सम्यक्‌ 
बिचार करते हुए अवधि, इसमें परस्पर हुई मुठभेड़ों की संख्या 
कितनी थी, कितने लोग हताहत हुए ये और जिस क्षेत्र में यह संघर्ष लड़ा 
गया था -- उसका ध्यान करते हुए इसे गदर अथवा श्वातल्त्य-युद्ध की संता 
दें। किन्तु इस प्रकार अपने मत की अभिव्यक्ति ही इतिहास का सार नहीं 
है। अधिक-से-अधिक इसे निरर्थक शंगार, आडस्वर ही माता जा सकता है। 

एक इतिहास-लेखक जिस भाषा का प्रयोग करता है, वह वर्णत की 
गयी घटना के अनुरूप ही होती चाहिये । भारतीय ऐतिहासिक वरण॑नन-य्नन्यों 
के रचनाकारों ने न्याय, दया, देशभकित, बहादुरी, शूरता, हत्याकाण्ड, शील< 
भंग और लूट-खसोट के कामों की अभिव्यक्तित के लिए मधुर, प्रीतिकर, 
अतिथि-कक्ष जैसी सदाश्यता का भ्रदशन अथवा दिखाबा कर 
का ही प्रयोग करने का यत्न किया है । बद्यपि दीघंकाः 
एक-समान भाषा का यह प्रकार मानक, आदर्श माना जाने 


के कुछ बिलुष्त अध्याय 
हु आह 


आवश्यकता विपयगमन तियम-मंग और दिमागी 
सडक को भाधियाज के अधीन रहने के कारण, 
33 ++ रह शासकों और ब्रिटिश प्रशासकों के अत्याचारों 

कठोर भाषा का प्रयोग करके अपने 
दा कप शाह आरतीय लोग उस समय नहीं 
अर सके । किस्तु;स्वाधौनता के बाद तो यह असंगति, असामंजस्य तनिक भी 
देर के लिए जारी नहों रहता चाहिये। साहित्य का तबतक कोई अय॑ नहों 
है अबतक कि अवसर के उपयुक्त स्वर को यह आवश्यकतानुसार परिवर्तित 
जहाँ कर लेता । इसकी परख्ल ताटकों, उपस्यासों अयबा किसी घटना का 
किसी सन्देशवाहक द्वारा वर्णन करते समय प्रयुक्त भाषा से भी को जा 
कली है। इसी प्रकार, एक सच्चे इतिहासकार को भी उपयुक्त भाषा का 
अद्ोग करना चाहिये। 


$ «0 --ह 
भारतीय जीवन में मुस्लिम योगदान 


सामान्य लोग "भारतीय जीवन और संस्कृति में मुस्लिम योगदान! की 
प्राय: चर्चा करते रहते हैं। बहुत सारी अन्य पिटी-पिटायी साहित्यिक अभि- 
व्यंजना के समान ही इस कथन को भी यन्‍्त्रवत्‌ दोहराया जाता है। मध्य- 
कालीन इतिहास अथवा समकालीन राजनीति में “मुस्लिम योगदान वाला 
यह अक्षय-वाक्यखण्ड प्रशंसाह रूप में प्रदर्शित करने वाली चर्चा में अथवा 
लेखों, पुस्तकों में इस भाव से प्रायः प्रस्तुत कर दिया जाता है कि इसके 
श्रोता अथवा पाठक स्वयं को अत्यन्त लघु और नगण्य समझें, तथा वक्ता के 
हृदय में अपने विरोधियों को नीचा दिखा सकते में सफलता प्राप्त करने के 
कारण उल्लास और विजय की भावना व्याप्त हो । 

इसके विपरीत, यह बात तो उलटी ही होनी चाहिये अर्थात्‌ मुस्लिम 
योगदान---यदि इसे यह कहकर पुकारा जा सकता हों--न केवल भारत के 
नाम को ही शभिन्दा और कलंकित कर चुका हैं, अपितु सम्पूर्ण मानवता 
को ही इसने प्रताड़ित किया है--हादिक व्यथा पहुँचायी है। यह इस तथ्य 
का एक अन्य पक्ष और उदाहरण है कि विदेशी बक्तियों की १,१०० वर्षीय 
दीर्घावधिक पराधीनता में भारतीय इतिहास किस प्रकार पूरी तरह उलट- 
पुलट दिया गया है। यह इस तथ्य को. भी दर्शाता है कि किसी अपकृष्ट, 
तुच्छ बस्तु को किस प्रकार उत्कृष्ट, श्रेष्ठ वस्तु के रूप में 
रहा है। 

इसके महत्त्व और सातत्य के कारण, आइए, 
के रूढ़िवादी सैंद्धान्तिक दावे की तनिक सूक्ष्म 

भौरतीय संस्कृति में 'मुस्लिम योगदान” 


मेँ ६ विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
तक के १,१०० वर्षीय काललण्ड में अरबों, तु्कों, ईरानियों, अफ़गानों, 
अवीज्लीनियनों, इराकियों, कक्ाकों और उज़बेकों ने भारत पर आक्रमण 
किये श्रे और गासत किया या। 4 
आहस्मद-विन-कासिम; मुहम्मद गज़नी, मुहम्मद गोरी, तैमूरलंग, बाबर, 
जादिरशाह और अहमदणशाह जब्दाली जैसे बर्बर और अनपढ़ (अथवा 
आग्भग अनपढ़ लोग) घुस-पैठिए और आक्रमणकारी लोग किस प्रकार का 
ओगदानकर सकते ये ? क्या भारत को लूटता, इस देश के भवनों को ध्वस्त 
और बितष्ट करना; इस देश के मत्दिरों को भ्रष्ट करना ओर मकबरों व 
अस््िदों में धरिवर्तित करना; यहाँ की महिलाओं पर बलात्कार करना, 
अस्थ बाहरी देशों में गुल्ामों के रूप में बेचने के लिए यहां के बालकों ओर 
बालिकाओं का अपहरण करना, तथा सैकड़ों की संख्या में पुरुषों की हत्या 
करज़ा कोई 'योगदात' था अपबा श्रतिशोध, वेर-साधन ? भारतीय महि- 
खा ने सर अत्येझ आकपण के समय 'जोहर' क्यों किया ? कया यह 
केबल मडाक हो था ? 

गे अभी आक़मणक्तारी अवांछतीय और बिना मेहमान ये, 
अल हि ोग रोककर दाहरकर देगा चाहो वे. हा 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय कर 


लुटेरों और बबर अत्याचारियों के झुण्ड-के-आुण्द नियुक्त करके, हथियारों 
से लैस होकर दारुण यातनाओं की विधि से भारत में अपना प्रवेश तिश्चिता 
करने वाले बाहरी देशों के मुस्लिम आक्रमणका री भारत में.कभी भी पसन्द 
नहीं किए गये ये। उन्होंने भारत को हर प्रकार से ध्वस्त, विनष्ट किया 
और इसे झुर्णी-झोपड़ियों की घनी वस्तियों, कल्ची-पक्की, टूटी-फूटी गन्दी 
मड़ैयों के मुहल्लों, दरार वाले ध्वंसावशेषों और भीषण, नितान्त दरिद्रता 
का देश बता दिया। मुस्लिम तिविवृत्त-लेखक अलबरूनी ने, जो आक्रप्रणकारी- 
मुहम्मद गज़नी के साथ-साथ भारत आया था, स्वयं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में 
कहा है कि मुहम्मद गजनी ने हिन्दुओं का जीवन क्षार-क्षार कर दिया यथा 
और इसे हवा में उड़ा दिया था। 

भारत ने इन घुसपैठियों और आक्रमणकारियों का कभी अभिनन्दना 
नहीं किया । इन क्र दानबों के क्र्रतम' जघन्य अपराधों, अत्याचारों सेः 
मुक्ति के लिए भारत सदैव हृदय मे प्रार्थना करता रहा। इसीलिए, यदा« 
कदा उत्पन्न होकर भारत-माता का संकट-मोचन करने के लिए यत्नशील' 
राणाप्रताप अथवा शिवाजी को भारतीय लोग ईश्बर-प्रेषित और संरक्षण 
देने बाला महामानव मानते रहे । 

यहाँ तक तो आक्रमणकारियों से सम्बन्धित बात रही। 

फिर यह तक॑ दिया जाता है कि चूंकि इन बाह्य आक्रमणकारियों की 
एक बहुत बड़ी संख्या अपनी सस्तानों, अपने जी-हुजूरों और इस्लाम में धमें5 
परिवतित हिन्दुओं को भारत में ही बसने के लिए छोड़ गयी थी; इसलिए: 
करम-से-कम उनको तो इस बात का श्रेय दिया ही जाता चाहिये कि उन्होंने 
तो भारतीय संस्कृति में कुछ 'योगदान' अवश्य ही किया था। किल्तु यह 
दावा भी अयुक्तियुक्त, अनुचित है । 47० ह॥ ऐजॉक 

जंसाकि अभिलिखित इतिहास से अति स्पष्ट है, मुस्लिम स्वामियों 
और उनके विदेशी दरबारियों और >मक के वर्ग ते कभी भी स्वयं को. 
भारतीय तहीं माना। वे स्वयं को सगवं ईरातो, तुर्की; ४ क 
उज़बेकी, अफ़गानी और अबीसीनियनी तथा भारत * 


किश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


कप से वे भारत को लूटने और निर्धन 
आरत से बाहर भेजा, स्वयं 


थे। यह देखने के लिए, कि क्‍या भारत 
स्वतः 272८4" नागरिकता सुनिश्चित हो जाती है, 
ही एक दृष्टान्त लें । कल्पना कीजिए कि डाकुओं का 
दूरस्थ स्थात से एक ग्राम पर डाका मारते और उस ग्राम की 
अ्रतन-दौलत स्‍थान तक ले जाने की अपेक्षा यह सुरक्षात्मक 
ही माता कि उसी प्लाम में निवास किया जाय और पास 
से ही अपनी गहित कार्यवाहियाँ जारी रखी जाएँ। क्‍या ऐसे दस्यु-दल को 
श्राम कौ जतसंकया में एक बहुमृल्य और श्रीवृद्धिकारी जत-बूद्धि समझा 
आएगा, और क्या इस वर्ग को ध्रामीण नागरिक-संघ की ओर से सम्मानित 
कर प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा ? 
इस विश्तेषण से सुस्पष्ट हो जाता चाहिये कि मापदण्ड शारीरिक 
'निवासन ते होकर, आचरण ही है । जब कुतुबृद्दीन ऐवक (सन्‌ १२०६ ई०) 
 बेकर बहादुरशाह लफ़र (सन्‌ १८५८ ६०) तक के सभी मध्यकालीन 
भुस्खिम स्वामीवगण भारतीयों की अत्यधिक, बिपुल बहुसंघा को तीच, 
'पापात्मा ही समझते रहे, जितकी गौओं को काटना जारी रखना, सन्दिरों 
को ध्वस्त करा और सम्पत्ति को लूटता अनिवायंत: आवश्यक था, तब 
उनको मात्र इसीलिए तो भारतीय नहीं समझा जा सकता कि वे भारत में 
... बह गे े। सबसे महर्वपू् परत यह है कि वे भारत में बसे किस उद्देश्य 
' इस पम्ब्य में पह भी ध्यान में रहना चाहिये कि शक और हूण 


बिश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय हट 
को भारतीय बनाना तो दूर रहा, अपनी बेशप्रूषा, ढंग, ताम, धर्म लिपि, 
भाषा, बाणी और दष्टिकोण का विदेशी रूप बनाएं रखते का श्रत्येक प्रयत्त 
किया--विदेशियों के रूप में अपना पृथक्‌ अस्तित्व बताये रखने के लिए 
देष-भाव की भी रक्षा करते रहे । यह बाह्म-देशीय भाव इतना गहरा पैठ 
गया कि यह दृष्टिकोण आज भी जारी है । इस भावना से, भारत में इस्लाम 
धर्म समाप्त होकर, भारत पर अरब-ईरानी-तुर्की आधिपत्य की राजतीति 
बन गया । उनकी यह पृथकतावादी वृत्ति प्रखर रूप में अपने ही युग तक 
चलती रही है । इसी का विशिष्ट उदाहरण हमारे सम्मुख उस समय प्रस्तुत 
हुआ था जब अपने पृथक्‌ निवासस्थान के रूप में पाकिस्तान के ताम पर 
सन्‌ १६४७ ई० में भारत के दो टुकड़े कर देने की माँग की थी। हाँ, इसे 
अवश्य ही भारत में इस्लाम द्वारा अरेबिया, ईरान और तुर्की के प्रति 
“योगदान' कहा जा सकता है, तथापि यह भारत की कु-सेवा ही है | 

हिन्दुस्थान की जनता और संस्कृति को प्रेम करने की तो बात ही दूर 
है, मध्यकालीन मुस्लिम शासक-वर्ग हिन्दुओं के प्रति घोर घृणा का भाव 
बनाये रहे | इस बात का दिग्दशन सैकड़ों मध्यकालीत मुस्लिम तिथिबूत्तों 
में से लगभग प्रत्येक में इस तथ्य द्वारा किया गया है कि उतमें से किसी एक 
में भी भारत की जनता को उतके विशिष्ट ताम से तहीं पुकारा गया है। 
मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों में हिल्दुओं को "लुच्चे, चोर, डाकू, घुटेरे, 
ठग, गुलाम, वेश्या, नतकियाँ और काफिर/ जैसे सर्वाधिक निेृष्ट, अवमात- 
पूर्ण और अभद्र सम्बोधनों से पुकारा गया है। पाठ्यक्रमगत पाद्य-पुस्‍्तके 
जिन लोगों ने लिखी हैं, उत अधिकाधिक इतिहास-लेखकों ने इस तब्य को 
जनता से छिपाकर रखा है, उसे उजागर नहीं किया हैं। क्या किसी आहत 
--शिकार देश के निवासियों में से अधिकांश को सम्बोधित इस प्रकार के 
निक्ृष्ट अपशब्द उस टेश की संस्कृति में 'योगदान' हैं ? 

तीसरी बात यह है कि “इस्लाम स्वीकार करों अथवा भीषण यातताओं 
द्वारा मरने को तैयार रहो” के आतंक से बचने के मूल्य के रूप में 80, 
से धन ऐंठते के लिए लगाया गया द्वेषजतक, गज 
क्या इस्लाम द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रति महान्‌ योग्रदाल कहा उ 
है ? इसके विपरीत, यह तो एक अनिबायंत: लगाया, ऐंढा जा रहा | 
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अर 
मे भारतीय संस्कृति पर आरोपित 
सो हि पक कक के लिए उपयोग मे लायागया णा। 
पी बात यह है कि मुस्लिम शासनावधि में हिल्‍्दुओं को एक रंगीन 
कंकतद लगाना पहता था ताकि उतको मिलते समय कोई भी 
स्वागत ते करें, उतकी शुभकामना न कर सके और त ही सामान्य 
आर निभा सके | क्‍या इसको भारतीय संस्कृति के प्रति मुस्लिम योगदान 
कहुरुर पुकारा जा सकता है? दूसरे , एक व्यक्तति द्वारा दूसरे 
हायकित के प्रति किए जाने वाले सामान्य शिष्टाचार से भी एक हिस्दू को 
अचित रखना तो स्वयं संरकृति का अस्वीकरण था। मुस्लिम शासन के 
अभय हिन्दू व्यक्ति को कुत्ता अथवा सुअर के समान (हेय) समझा जाता 
या। 

कई बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि यदि कुछ और नहीं भी 
हुआ, तो भव्य मकबरों, क्िलों, मस्जिदों, रा जमहलों, पुलों और नहरों का 
निर्माण करके तो मुस्लिमों ने, कम-से-कम, भारत में महान्‌ स्थापत्यकला में 
योगदान किया है। वह बात भी निराधार है क्योंकि मुस्लिमों ने मध्यकालीन 
युग मैं, भारत में एक भी मकबरा अथवा मस्जिद नहीं बनाया । सभी मध्य- 
कालीन मकबरे, मस्जिदे, किले, राजमहल, पुल और सड़के जिनका निर्माण- 
अब इस या उस सुलतान अबवा दरवारी को झूठे, असत्य हीं दिया जाता है, 
अपहृत, बलातू-अधिगृहीत हिन्दू-संरचनाएँ हैं जिनको मुस्लिम उपयोग में 

ले लिया गया है। 


मुस्लिम उनका 
'य शिष्टा- 


दूसरी ओर, मुस्लिमों ने तो नदीघाटों, नहरों, पुलों, राजमहतों, 
महिदरों, भवनों और क़िलों जैसी भव्य हिन्दू-संरचनाओं को बहुत बड़ी 
अख्या सें सप्ट किया है। विनष्ट होने से जो कुछ निर्माण बच सके, उनका 
हम और मस्जिदों के रूप में दुर्पयोग कर लिया। कुछ अन्य 
इधर-उधर ख़ण्ड-विखण्ड ध्वंसावशेषों और मलवों के ढेरों के रूप 
पड़ जाते हैं। 
हैं कि इतिहास को किस प्रकार पूरी तरह उलट- 
भारत में कुछ भी निर्माण करना तो दूर रहा 
'तरह ध्वस्त कर दिया अथवा हिन्दू-भवनों 
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को हड़प कर लिया और विद्र॒पण, भ्रष्ट-कर्म और विनाशन द्वारा उनको 
तोड़ा-फोड़ा या विक्ृत कर दिया, तथा झूठे निर्माण का दावा: कर दिया। 
मध्यकालीन भवनों और ऐतिहासिक स्थलों के प्रत्येक दर्शनाथी को एक अति 
महत्त्वपूर्ण सिद्धाल्त स्मरण रखता चाहिए कि “निर्माण-कार्य सर्वे हिन्दू का 
है, जबकि विताश-कार्य पूरी तरह मुस्लिम” है। 

यदि यह विश्वास किया जाता है कि भारतीय संस्कृति में किया गया 
मुस्लिम योगदान नृत्य और संगीत के क्षेत्र में है, तो यह दावा भी, यह विचार 
भो निराधार, आधारहीन है। हिन्दू परम्परा में तो नृत्य और संगीत अति 
पवित्र धाभिक कलाएँ थीं। मुस्लिम शासन-काल में इनको वेश्यालय और 
इरबारी मदिरापान तक घसीट कर ले आया गया। अत:, यदि कुछ हुआ तो 
वह यह कि नृत्य और संगीत दूषित होकर अवमूल्यन की इतनी पंकिला- 
वस्था को, हीन स्थिति को प्राप्त हो गये ये कि आज भी प्रत्येक गृहस्य 
व्यक्ति अपनी पुत्रियों और बहिनों को, अथवा स्वयं बालकों तक को नृत्य 
और संगीत सीखने के लिए भेजने से आशंकित होता है। संगौत के क्षेत्र मैं 
"मुस्लिम योगदान' के रूप में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए पूरी सम्भावना है 
कि लोग उन मुस्लिमों की बिपुल संख्या की ओर इंगित कर देंगे जो अच्छे 
संगीतज्ञ माने जाते हैं। ऐसा दावा करने वाले लोग प्रायः भूल जाते हैं कि 
सर्वप्रथम बात तो यह है कि ये संगीतज्ञ जिन राग-रागनियों का गायन करते 
हैं वे सभी अविस्मरणीय हिन्दू-मूल और प्राचीनकाल को हैं। दूसरी बात 
यह है कि संगीतज्ञों में मुस्लिमों की संख्या तुलनात्मक रूप में अधिक इस 
कारण-बश है कि उन संगीतज्ञों के पूर्वजों को भारत में मुस्लिसों कै शासन 
काल में दरबार का संरक्षण प्राप्त वा और उन लोगों को पानोत्खव के समय 
दरवारी रंगरेलियों के साथ-साथ वाद्य अथवा गायन करना पड़ता था। 
तीसरी बात यह है कि वे तथाकथित मुस्लिम संगीतज्ञ - 

हिन्दू धर्म-परिबतित व्यक्त हो हैं। इसलिए, संगीत में भी 42९० 4 

मुस्लिम स्पर्श ने इन पवित और अतिविकसित भारतीय कलाओं को | 

स्तरीय बना दिया | चौथी वात यह है कि प्राचीन 32 संगीत: 

ऊन्‍्तों की भांति जौवन-यापत करते ये। सध्यकालीग मर 

उन्हीं लोगों को अधोपतित व्यक्ति बता दियागया।. 


'ल्म्ब 
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की चर्षा भी करे है। स्वयं इस 
से पूर्व की अन्य ५४२४४ ४3440 
कोई ज्ञान नहीं था। यदि, इसके विपरीत 
बह मर िक आक्रमणकारी हुए वे सबके सब उदातों के शौकीन ये, तो 
अस्त आम की यह शब्दावली भ्रमजाल है। उपयुवतत तामावली 
मी उन, अपना 'मुस्लिम उच्चात' होगी । 'मुगल-उद्यान' किसी भी 
प्रकार नहीं यहाँ, यह अनुभूति अवश्य साथ रहनी चाहिए कि सभी मुस्लिम 
आहमशकारी उत शुष्क, रेतीले स्थानों से आये थे जहां पीने का एक गिलास 
दाल लेने के लिए भी जलते-भुनते, रेगिस्तानी प्रदेश में मौतों तक चलना 
बहता या । कया ऐसे व्यक्ति उच्चान लगा सकते ये ? दूसरी बात यह है कि 
अब यह सिद्ध किया जा चुका है कि कश्मीर में निशात और शालोमार से 
लेकर गुसवर्ग, बीजापुर और बोदर-स्थित सभी ऐतिहासिक-स्थल अपहृत 
हिल-संरबताएं हैं नितका निर्माण-श्रेष झूठे ही इस या उस मुस्टिण सुलतात 
अपवा दरावारी व्यक्ति को दे दिया गया है। यदि वे भवन हिल्दू भवन हैं, 
हिलू-मूतक है तो स्वत: यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके सामते लगे, बने 
हुए उधान भी हिन्दू ही हैं, भारतीय उद्यान हैं, मुगल अथवा मुस्लिम उद्यान 
नहीं हैं। एस प्रकार, हम देखते हैं कि मुस्लिमों को उद्यानों का श्रेय देने में 
भी इतिहाह पूरी तरह उपल-पुधल हो गया है। इस तथ्य का एक अत्यन्त 
मेदोस्मेपकारी, विशिष्ट दृष्टान्त धाहजहाँ के सरकारी रोजनामचे “बादशाह- 
जमा” के झाग- के पृष्ठ ४०३ पर उपलब्ध होता है जहाँ उसने स्वीकार 
कि है कि ताजमहल राजा मानभिह का भवत है, जिसको जब मुमताज़ को 
कहताने के लिए अपने अधिकार में लिया, तब वह एक अत्यन्त भव्य, 
चुसय, हरे-भरे उ्चान में बना हुआ था। 
आशिक युप का विचार करते हुए हम देखते ही हैं कि करमीर अपनी 
बक्लम आया के राएण एक समस्या बाला राज्य वन गया है। मुस्लिम 
/ 0024 पी बंगाल और पर्चिमी पंजाब भारत से पृथक्‌ कर 


'मृष्लिम अधिक पृथक्तावादी आन्दो- 
छाल के सम में जात ही है। 


श्र 


लोग कई बार मुगल-उद्यानों 
अली का निहितायं है कि मुग़लों 
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यह कहना, कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणों ने भारतीय, हिन्दू जीवन 
और संस्कृति में महान्‌ योगदान किया है--जिसके लिए हिन्दुओं को 
आभारी, इतज्ञ होना चाहिए, ऐसा ही है जैसा यह कहना कि रूस पर आक- 
सण करके नेपोलियन और हिटलर ने भी सोवियत जीवत को समृद्ध करने 
की उत्कष्ठा ही प्रकट की थी। यह विच्ञार-अणाली स्पष्ट रूप में बेहुदगी ही 
है। यदि आक्रमणकारियों और लुटेरों को उनके शिकार देशों की संस्कृतियों 
में योगदान करने वाला ही समझा जाना है, तब तो नेपोलियन और हिटलर 
की आक़रमण सम्बन्धी योजनाओं को विफ़ल कर देने के लिए इतिहास को 
ग्रेट ब्रिटेन और रूस की तीब्र भत्संना और निन्दा अवश्य ही करनी चाहिए। 
न केवल भारत में, अपितु स्वयं अरेविया में भी--जहाँ इस्लाम्न ने सर्ब- 
प्रथम अपना प्लिर ऊपर उठाया था--इस्लाम और संस्कृति एक-दूसरे के 
विपरीत अर्थबोधक सिद्ध हुए हैं। जहाँ कहीं इस्लाम की पैठ हुई, वहीं उसने 
स्थानीय लोगों को बिवश किया कि वे अपनी प्राचीन संस्कृति से घृणा करने 
लगें और उसे भुला दें। इस प्रकार, अरेबियल इतिहास भी इन शब्दों से 
प्रारम्भ होता है कि इस्लाम के आविर्भाव से पूर्व अरेबिया ऐसा देश था जो 
संक्षोभ, परेशानी में खोया हुआ था। इसी प्रकार, ईराती, तुर्की, अफ़गाती; 
मिलवासी, अलजोरियाई और मोरक्कोवासी तथा भरशाल व तलवार के 
बल पर इस्लाम में धर्म-परिवर्तित होने वाले लाखों लोगों को अपती प्राचीन 
संस्कृति के प्रति इतना लज्जित होने पर विवश कर दिया गया है कि वे - 
उनको स्मृति और इतिहास से समूल नष्ट करने पर बाध्य हो गये हैं और 
कहने लगे हैं कि इस्लाम से पूर्व विश्व में स्वत अन्धकार-ही-अस्कार था। 
क्या वह प्रणाली, जो आतंक और यातनाओं द्वारा ध्म-परिवतन मात्र पर ही 
जीवित रही है, 'संस्कृति' शब्द पर अपना कोई दावा श्रस्तुत कर सकती है? 
इन सभी तथ्यों पर विचञार करने के उपरान्त भारत में किसी भी प्रकार 
के 'मुस्लिम योगदान' की चर्चा करना इतिहास-बिरोधी बात है। ऐसा नहीं 
है कि उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। एक तूफ़ानी मुस्लिम छाप पड़ी है, 
किस्तु इसे निश्चित रूप में योगदान तो नहां कहा जा सकता। इसका 
दुष्परिणाम भारत की उच्च नैतिकता और अनुशासत का विनाश; और 
नितान्‍्त आधिक-दा रिद्रय हुआ है। इस प्रभाव ने भारतीय जीवत का सर्व- 


' 
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दर 


इतना परिवर्तित कर 

अर कक है दो बा कक से पृथक्‌ हों गया है, 

90: अ्रटकता हुआ मक्का व मदीता की ओर आधा रास्ता तय 

फ् ह मध्यकालौन मुस्लिम योगदान के बिता, अधिक उन्नत 

अरेइक, एक और संयुक्त-संगठित रहा होता । यदि कहा ही जा सकता 

हो हो यह 'योगदान' अनिच्छुक, भ्रतिबादी और प्रति अतिरोधी भारत पर 

.. ऑॉपा, रोपा और सढ़ दिया गया था। इस प्रकार, यह अनावश्यक और 

अप्रिय-अवांधनीय था। भारत इसके बिता भी अपना काम चला सकता था, 

और इसका कुप्रभाव दूर करने के लिए भारत को अनेक वर्षों तक अथक 
परिश्रम करना पड़ेगा। 


4००७ -॥॥ 
पुरातत्त्वीय अभिलेख किस प्रकार बनावटीं 
रूप में प्रस्तुत किये गये हैं 


विश्व की सरकारों, पुरातत्त्वीय कर्मचारियों, इतिहास के अध्येताओं- 
छात्रों और सामान्य जनता को सामास्य रूप से यह ज्ञात प्रतीत तहीं होता 
कि भारत के पुरातत्त्बीय अभिलेख अनेक प्रकार से ब॒तावटी रूप में, असत्य 
रूप में, गढकर तैयार किए गये हैं। 

उपयुक्त तथ्य को 'भारतीय इतिहास पुनलेंबरत संस्थान द्वारा प्रका- 
शित उन पुस्तकों में पर्याप्त रूप से चरितार्थ किया गया है जितमें सिद्ध 
किया है कि ताजमहल को शाहजहाँ ने नहों वतवाया था, फतहपुर सीकरी 
की स्थापना अकबर ते नहीं की थी, और आगरे का लालकिला भी उसके 
द्वारा नहीं बतवाया गया था। इस प्रकार, लगभग प्रत्येक मध्यकालीत ऐति- 
हासिक भवन, पुल अथवा नहर का झूठा, असत्य तिर्माण-श्रेय विदेशी 
मुस्लिमों को दे दिया गया है, यद्यपि तथ्य यह है कि इतमें से प्रत्येक वस्तु 
का निर्माण, शताब्दियों पूर्व ही भारत के हिन्द्र शासकों द्वारा कर दिया 
गया था। 

इस प्रकार के असत्य, बनावटी प्रस्तुतीकरण का मूल कारण भारत की 
१२०० वर्षीय दीषकालीन दास़॒ता है जिसमें उसके विदेशी शासकों ते 
भारतीय पुरातत्त्व का सबंनाश कर दिया है, उसके साध मनसाता 


'युरातत्त्व विभाग' नाम की कोई वस्तु नहीं थी। भारत 


भू हुए दीघंकालीन विदेशी मुस्लिम शासन में हि 
ग्रहण करने और उन्हीं को मस्जिदों व मकबरों 


जे विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
एक सम्दी अकघतीय कहानी थी। इसलिए, भारत में जब ब्रिटिश सत्ता 
शासतालूढ़ हुई, तव सभी ऐतिहासिक भवन बहुत पहले ही मकबरों और 
हितों में परिवर्तित होकर ऐरानौरा नत्वू खैरा, तुच्छ मुस्लिमों के आधि- 
बत्यऔर कम्े में थे। जब ब्रिटिश लोगों ने भारत में सर्वप्रथम पुरातत्त्त 
अ्नाग कौ स्थापता की, तब उन्होंने मूढ़तावश सभी स्थानों पर विद्यमान 
ऐसे ही मुस्लिमों से परामर्श किया और उनकी वतायी हुई सभी मनगढ़न्त, 
असत्य बातों को अंकित कर लिया। ऐसी ही झूठी वातें भारत सरकार के 
अस्मातित पुरातत्त्व विभाग का मूल केन्द्र-भाग बन चुकी हैं । 
उल अवतों पर स्वामित्व अथवा कब्जा किए हुए मुस्लिम लोग उन 
अबर्नों के मुस्लिम-पूर्वे वास्तविक मूलोद्गम अथवा स्वामित्व पर सच्चा 
अकाश डालने में रुचि नहों रखते ये क्योंकि उतकों आशंका थी कि यदि 
उन्होंने किसी भी भवत के मूलोद्‌गम के रूप में हिन्दृ-मूलोद्गम स्वीकार 
कर लिया या उसकी चर्चा कर लौं, तो उतका उस भवत पर से अधिकार-- 
स्वामित्व या कब्जा छीन लिया जाएगा। 
कफ चाय 25 कइ्लामी उग्रवाद भी उनको इस 
कता रहा हि वे उत विजित अथवा अपहृत भवनों का निर्माण- 
आम हर लीरमेकोर हे 
'अम्भावता हो सकती है कि उन स्थानों पर विद्यमान वे मुस्लिम 
ोए इतने अतिश्षित और अजञानी ये कि उन्हें स्वयं ही इस त्य की कोई 


जानकारी नो 
डे नहीं थी कि उन भवनों का कोई परवंकालिक मुस्लिम-पूर्व इतिहास 


५ हे यह भी है कि किसी भवन के बारे में बार-बार यह 

शक भरबदा अबवा मस्जिद है, स्वत: यह प्रपंच 
बक व ही भवत का मूल-निम्मांण ही उसी प्रयोजन से 
कह शाणय यह होना चाहिए था और बिटिश 


“विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


मकबरे के रूप में देखता है, उनका भाव-द्योतन मात्र इतना हीं हो सकता है 
कि (यदि सचमुच ही वहाँ कुछ है तो) वहाँ पर वे विशिष्ट व्यक्ति दफ़ाएं 
पड़े हैं। किन्तु यह कल्पना करना कि वे राजभवनों के सदु्ष विशाल, भव्य 
अवन उनके दफनाने के स्थानों के स्मारकों के रूप में बनाए गये ये, घोर 
ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय भूल है। वे भवन तो बहुत पहले से विद्यमान 
थे। विदेशी मुस्लिम विजेतागण उत विजित भवनों में निवास करते रहे 
और कदाचित्‌ वहीं दफ़ना दिये गये। उन विशाल, भब्य भवनों में इतका 
दफ़नाया जाना भी सन्दिग्ध है। यह भी हो सकता है कि उन भव्य भवनों 
के भीतर बनी हुई सभी अथवा अधिकांश करें झूठी, जाली हैं और वे मात 
इसी मन्तव्य से बनायी गयी हैं कि बिना एक भी रक्षक नियुक्त किये ही उत 
भवनों पर इस्लाम के उपयोगार्थ उग़का कब्जा बता ही रहे। 

यह घोर पुरातत्त्वीय असत्यता, झूठ किस प्रकार की गई--मैं इस वात 
के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ । ब्रिटिश सरकार ने ज़ब भारत 
में पुरातत्त्व विभाग की स्थापता करनी शुरू कर दी, तब उन्होंने देखा कि 
रेतिहासिक भवनों में से अधिकांश भवन मुस्लिम आधिपत्य और कल्हे में 
थे। अपने विसण्डित साम्राज्य की विरही स्मृतियों को सँजोए हुए उतः 
मुस्लिमों को इसी बात से पर्याप्त सस्तोष था कि कम-से-कम सभी भवनों 
को प्रर्वकालिक मुस्लिम शासकों द्वारा बताया हुआ ही घोषित कर दिया 
जाये । ब्रिटिश कम चारी अज्ञानवश इस छल-कपट का शिकार हो गए और 
इसके कारण उन्होंने एक कृत्रिम, जाली पुरातत्त्वीय अभिलेख का कैन्द्र-बिन्दु 
रुख डाला । प्रत्येक वस्तु को भ्रतपू्व॑ मुस्लिम झासकों, दस्वारियों, और 
टेरा-रैरा नत्यू खरा से सम्बन्धित करने की उस अनुचित शीघ्रता में उठ 
लोगों ते सत्य की ओर तनिक भी ध्यान तहीं दिया । 

इसीलिए विल्सेंट स्मिथ ने 'अकबर--महात्‌ मुग्रल' नामक अपनी 
पुस्तक में ठीक ही झिकायत की है कि अमरकोट किले के पास, 
में जिस स्थान पर पुरातत्त्वीय सूचना-पट यह पा अं 
अकबर का जन्म हुआ था, वह स्थात सही नहीं है। 


इसी भ्रकार पंजाब में कलानौर ताक स्थान ५ 
हैं, जहाँ पर पुरातत्त्व विभाग की ओर से शिनाव्त के बाद यह : 


न 
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जगाया गया है कि यह पैह स्थान है जहाँ प्र ! रेवर्षीय किशोर अकबर 
को बादशाह घोषित किया गया था। ग्रही वह स्थान है जहाँ अकबर को 
उसके पिता बादशाह हुमायूं की मृत्यु का समाचार उस समय सुनाया गया 
था जब १ ३वर्षोय अकबर वहाँ पड़ाव डाले पड़ा था । हमें इस बात से कोई 
झगड़ा नहीं है। किल्तु इसके वाद की तारील के कुछ मुस्लिम तिथिवृत्तों में 
और पुरातत्त्वीय अभिलेखों में कुछ और भी दावा किया जाता है। वे यह 
ऋहते प्रतीत होते हैं कि अकबर को उस स्थान पर मुगलों द्वारा निमित 
अबन में राजमुकुट पहनाया गया था, और आज जो ध्वंसावशेष वहाँ 
दिखायी देते हैं, वे उन्हों मुगल-भवतों के हैं। यह घोर असत्य और भ्रामक 
धारणा है। 
अकबर, जो उस समय बालक ही था, उस स्थान पर किस प्रकार एक 
विशाल भवन तिर्माण करा सकता था ? उसका पिता भी वहाँ कोई भवन 
जहों बतवा सकता था क्योंकि एक अन्य घमण्डी मुस्लिम सरदार शेरशाह 
डरा देश से बाहर खदेड़ दिये जाने के कारण, देश से बाहर १५ वर्ष 
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नियमित रूप से दफ़नाया भी नहीं जाता था । ऐसे शिकार व्यक्त के शरीर 
के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते ये और उन बोटियों को चौलों और कुत्तों के 
खाने के लिए फैक दिया जाता था। मोहम्मद गवन का अन्त इससे कुछ 
अच्छा नहीं हो सकता था। यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट थीं कि सन्‌ 
१६४५ ई० तक उसकी कब्र पहचानी नहीं जा सको थी। फिर, अचातक 
कोई मुस्लिम उम्रवादी पुरातत्त्वीय कर्मचारी काम में जुट पड़ा, बौदर गया 


क जबर्दस्त उस कब्र को मोहम्मद गवन की क्र के रूप में उल्लेख 
करने लगे क्योंकि अब उसपर सरकारी छाप और मात्यता उपलब्ध हो 
गयी थी। किन्तु अस्वेपकों को ऐसे पुरातत्त्वीय आदेश अश्धाधुर मान्य नहीं 
कर लेने चाहिए । उनको चाहिए कि वे प्रत्येक ऐतिहासिक स्थल के बारे 
में प्रजत करें और उस स्थल की पहचान के बारे में पुनः खोज-बीन करें । 
इसका कारण यह है कि शीघ्रता में की गई आपा-धापी और, सरकारी सत्ता 
और पद का दुरुपयोग करते हुए उप्रवादी कर्मचारियों ने सत्य की पूरी तरह 
नृशंसतापूर्वर हत्या कर दी है। इसके पीछे दो भावनाएँ थीं। सरकारी 
कर्मचारियों के रूप में उतकी इच्छा रही होगी कि सरकारी अभिलेखों में 
उनका नाम अत्यस्त दक्ष व्यक्तियों के रूप में लिखा जा सके जिन्होंने कोई 
उपयोगी पहचान का महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। अनेक बार, मुस्लिमों के 
रूप में अपने विनप्ट, विगत भूतकाल के बारे में स्मृतियाँ सजीव कर उप्र- 
बादी हादिक सन्तोष उनकों भी प्राप्त हो जाया करता था। 
में अब एक अम्थ उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता चाहता हूँ। 
बताया गया है कि एक या दो दशक पूर्व एक पुरातत्व कमंचारी के मन 
यह विचार आया कि अबुल फ़जल की कब्र को खोजा जाय, सुनिश्चित 
किया जाय । अवुल फ़जल तौसरी पीढ़ी के मुग़ल बादशाह अकबर * 
बारी और तथाकथित स्वधोषित तिथिवृतत लेलक था। 

के अगस्त 


किल्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


् 


कर दिये सबे थे । इस प्रकार को व िकिषत 

'डातों हे प्रारम्भ करते हुए बह कर्ंचारी स्थान 
और डक कर उन का कि एक हु रहे खेत मे बहुत सारी 
पर कहर करी एह़ो है। अफ़सरशाही के अनुसार धारणा बनाते हुए 
अरे खगघर दिया करो मे के कुछ करों का एक समरह चुत लिया और 
आह दिशषाए कर लिया कि उतमें से एक तो अवुल फ़डल की कब्र होगी तथा 
ओए उसके उर दरिबरों को होंगी जो उसके साथ हो उस घात में मारे गये 
होरे। बण्ता रत यह वा कि उत चार या पांच कब्रों में स अबुल फउल 
ओ कद को किस प्रकार पहचाना जाए । यह बहुत सरल प्रतोत हुआ । इन 
आर जा शौच कब्ढों नें से एक कब्र अन्य कब्रों से कुछ इंच अधिक लम्बी यी । 
खुफ्हत्व कर्मचारी के लिए बह पर्याप्त और बहुत वड़ो बात थी। महान्‌ 
अरूबर के सम्मानित इरबारी को दफताने के पवित्र स्थान के रूप में इसे 
अकबर कि शा वा। पुरातत्वीव पंजिकाओं में भी इस तथ्य को 
लो कार ऑडठ कर दिया गया। इसके इ्द-गिंद कमरा बताने के लिए 
कर कु्ाकित्‌ एक स्वायी रूप में देखभाल करने वाले का वेतन भुगतान 
अल आशा मंजूर कर दी गयी थी। उस समय से इतिहास 


विद्यार्षी-गण विवश्ञ हो गये हैं कि वे 
दी कया क कम में लग हो गये हैं कि वे उस स्थान 


बे लव से 


[था । 
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मकबरों के विज्ञाल समूहों का निर्माता कहकर आसमान पर चढ़ाया जाता 
है ? बह छोटा-सा प्रश्न हो इतिहास के विद्याथियों के समक्ष यह पा 

देने में पर्याप्त सम होना चाहिए कि मुस्लिमों ते अपने मृतक व्यक्तियों 
के लिए कभी भो विज्ञाल, उत्तुंग मकबरे नहीं बनवाए, और दूसरी बात यह 
है कि अबुल फ़डल दरबार पर आथित एक मामूली आदमी या, जिसके लिए 
अकबर लेशमात्र भी परवाह नहीं कर सकता या । 

जब अकबर ने स्वयं हो अवबुल फ़डल को कब्र को कोई परवाह नहाँ को 
अबवा उसकी कब्र को पहचान में वह असमर्थ रहा, तो ४५० वर्षों के बाद, 
बिना किसौ विश्विष्ट आधारभूत सामग्री पास में सेजोए, तमष्य क्षेत्र में 
बिखरी पड़ी सैंकड़ों कब्रों में से अबुल फ़डल को क॒ब् को किस प्रकार पहचान 
सकने को कोई आझा कोई पुरातत्त्व-कर्म चारी कर सकता या ? 

थे उदाहरण इस बात के लिए पर्याप्त होने चाहिए रि पुरातत्व और 
इतिहास के कर्मचारी और.विद्यार्थी-यण ऐतिहासिक (मध्यकालौत) स्थलों 
के सम्बन्ध में पुरातत्त्वोय पहचान कौ और अधिक विश्वेष ध्यान न दें, उत 
पर अत्यधिक विश्वास न करें । विभिन्‍न अन्तः-ओरणाओं, सनोभावोंके कारण 
झूठी-सच्ची बातें लिखो गयी हैं। सभी पुरातत्त्वोप अभिलेखों को, अत्यन्त 
सावधानीपूर्वक संशोधित करने, पुनः देखने-भालते और संकलित करने को 
आवश्यकता है। 


ही 


श्त्क्ण्ड 
अध्यकालीन वास्तुकला हिन्दू है-मुस्लिम नहीं 


आस के ६०० बर्षों वें और उसके बाद ब्रिटिश शासनावध्ि 
क २» वर्षों दें किये ये प्रचार-कार ने वृद्धिहोदियों के दिमारों को इस 
'कोखला कर दिया है कि वे सोग भारत के सभी ऐतिहासिक भवनों 
को इस्सामो बास्तुकला को उत्पत्ति और उसीके तमूने समझने लगे है। 
किसो दौषकालिक अवधि में तिरन्तर श्लामक कबतों से होते वाली घोर 
हानि का बह एक श्रेष्ठ उदाहरण है। 
अहयन्‌ दिटिश बास्तुकुलाबिदू थी ई७ बी हेवेल ते, जो मद्रास और 
कलकता स्थित वास्तुकला सम्बन्धों विद्यालयों के प्रधानाचायय थे, उस 
अवंझर पर रा पता समाकर जैक्षिक-संसार को महान्‌ सेवा की यी, जिसने 
विदा, पुरातत्व और वास्तुकला के समस्त संसार को तया ऐतिहासिक 
आारतीब अबतों के दहंतादियों को दिग्प्रमित कर दिया है।... 
व केश श्री हेवेल का मत अन्य लोगों के 
तथ्य की परल 
: "322 प हनन इसो बात से की जा सकती 


बिस्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय छ् 


विचार ठीक, सहो है। हमारा प्रयास थी हेकेल के दृष्टिकोण को सही सिद्ध 
करने का है। 

श्री हेवेल ने अपती पुस्तक के प्रारम्भिक भाग में लिखा है--"भरतोद 
कला की कुछ-कुछ किकतंव्य-विमूड़कारी भूलमुलैयों में से अपना मार्ग 
अजस्त करने वाला विद्यार्थी यूरोपीय लेखकों के वर्गीकरण और विश्लेषण 
द्वारा प्राय: संञ्रमित हो जाता है। इन सब गलत जान्त धारणाओं का मूल 
कारण एक निश्चित विचार है--वह यह विश्वास है कि हिन्दू मस्तिष्क | 
सल्य-सौन्दर्य को भावना सर्देव लुप्त रही है, और भारतीय कला में जो 
डुछ महात्‌ है. उसका सुझाव अबबा प्रथम परिचय विदेशियों द्वारा हों दिया 
गया है। 

“'फ़र्म्मूसन इन पूर्वाप्रहों से किसी भी प्रकार अछूता, मुक्त नहीं था, 
और मुसलमानी-काल की भारतीय वास्तुकला के बारे में उसका विश्लेषण 
आजकल प्रचलित इस जन-विश्वास कौ पुष्टि करता है कि हिन्दू और 
जिहादी मुसलमानों के आदश्शों के बीच एक खाई निश्चित रूप में हैं, और 
कि जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनान्तगंत मुगल वास्तुकला का चरमोत्कर्ष 
उन हिन्दू-प्रभावों को टूर फैक देने के बाद ही सम्भव हो थाया था जिन्होंने 
भारतीय-मुहम्मदी कला को तथाकथित “मिश्वित' शैलियों को प्रभावित 
किया था। फ्र्यंसन स्पष्ट रूप में घोषणा करता हैं कि जहाँगीर और 
जशाहजहाँ के निर्माणों में हिन्दुत्व के कोई लक्षण, चिह्न नहीं हैं और सन्‌ 
१३६३-६४ ई० में तैमूरलंग द्वारा पुननिभित समरकन्द को बह बस्ती 
बताता है जो उस शैली पर प्रकाश डालेगा जिसे मुणालों ने भारत में प्रचलित 
किया। 

“भारतीय कला के मूलोद्गम के लिए भारत से बाहर ताकने को इस 
लगातार वृत्ति के परिणामस्वरूप अवश्य ही झूठे, असत्य 020! 
आगरा-स्थित ताजमहल और मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा म #०7»] 
बीजापुर की शानदार मुहम्मदी इमारतें मुद्दे रा, डभोई, पणपणण हो, ख्वालियर 
और अन्यत्र वरनीं--न कम शानदार हिन्दु कास्तुकलात्मक शानदार ! 
के कारण ही संभवःहो पायों' "जिनमें इस्लाम को चार 3; 
हिन्दू प्रतिभा का उपयोग किया गया या:“'। व्यक्त को इसका खलौत आये- 


ता | 


शव इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय- 
है 


रॉफित परम्परागत भारतीय संस्कृति 
५4 कर व किन की चरमसीमा पर मुग्रल 
न स्थापना हुँच गयी थी । 
हा पास पक को सिखाया-पढ़ाया गया है कि वे 
पूबंबर्ों (प्रथम) की अर्ंसा करें और मुग़लों की ललित, सौः ना 
को ग्रगंसा के पुल बाँघें; किन्तु जब झारतीय शिल्प और चित्रकलाएँ अपने 
अरमोत्कपे पर थो उस पूर्ववर्ती हिन्दकाल के विशाल वास्तुकलात्मक 
लिमोंग बिसले ही कभी उतका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाते हों, 
ओाहे विशालाकार भव्यता और शिल्पकल्लात्मक-कल्पता में वे किसी भी 
सुग़लखमारत से बढ़-चढ़कर हैं। स्वयं 'मुगल बास्तुकला' शब्दावली भी 
अमर है क्योंकि तथ्य तो यह है कि भारत में कोई मुग़ल निर्माता थे ही 
जहां!” '॥ जैसा हम पूर्वानुमान लगाते हैं, मुगल वास्तुकला अरबों, फारसियों 
अषवा प्रत्िमी निर्माताओं को कोसल स्ौत्दयं-भावता की साक्षी न होकर 
हिल रला-्रेमी प्रतिभा की असाधारण सामंजस्यपूर्ण शक्ति की साक्षी है । 
“इस कपन को प्त्थता न केवल प्रलेखात्मक साक्ष्य से ही प्रदर्शित की 
जा सकती है जो विश्वस्तीय हो भी सकता है और नहीं भी, अपितु स्वयं 
अब॒तों के अकाट्य साह्य से भी भ्रदर्शित की जा सकती है। 
“स्वयं तोकदार मेहराब ने भी भारत से ही धामिक महत्त्व प्राप्त किया 


के ४ 


प्रथम शिकार पश्चिमी एशिया के बौंदों -चृशणित मूलि- 
दर और मठ ही थे। उनके (धामिक) कानून के आदेशों के 
कुछ उन्हें रोप प्रदान करता था, सूत्तियों को चकनाबूर करके 
क अलंकरण को विनष्ट करके--खाली आलों वाले 
बँंवर्ती बौद्-देवालयों को--जिनकी पुढता दौवारें ही शेष रह 


“बौद्ध-अनुयायियों, पुजारियों की पीढ़ियों का श्रद्धायुक्त साहचर्य इन 
से फिर भी चलता रहा, और इस्लाम के प्रतिपादकों ने 


बुद्ध की मुख्य सूति, श्रतिमा का आला--मक्का नामक पवित्र नगरी की 
संकेतक हो गयी । आस्था के प्रतीक रूप इसे रेत में अथवा प्रार्थना 
करने की चटाई में खोज लिया गया। 

“आलों की प्रतिमाओं और शिल्पकलात्मक अलंकृतियों को दूर कर दो, 
तथा आपको तुरन्त हीं अरबी मेहराव, आडम्बरपूर्ण मेहराव, पवित्र मेहराव 
आदि उपलब्ध हो जाएँगी । 

“भारत में काफिरों के सभी मन्दिरों को अरबी इतिहास-जेखकों ने जो 
तिरस्कारपूर्ण नाम दिए--बौद खाना अथवा 'बुद्ध घर-वैं इस्लाम के 
साय बौद्ध धर्मे के प्रारस्भिक सम्बन्धों के अनेक भ्रमाणों मैं से हैं। बौड़ 
अभाव एशिया और यूरोप की सीमाओं से भी अधिक पश्चिम मेँ ज्यादा दूरी 
तक पैंठ गया । प्रोफेसर फ्लिण्डस पेट्री को सिकन्दरिया में अशोक के धर्म 
प्रचारकों की उपस्थिति का प्रमाण मिल गया है; और दबों शताब्दी और 
परवर्ती मूरिश राजमहलों व मस्जिदों में तथाकथित अश्व-नाल सदुश मैहराव 
का सादृश्य सरलतापूर्वक «वीं शताब्दी के अजन्ता स्थित बौद्ध अध्याय-गृह में 
कमल-पत्रिल मेहराबों में खोज लेने का कारण मिस्र मैं भारतीय शिल्पकारों 
की विद्यमानता है। 

“बौद्ध कला पर्व शताड्दियों में सारे पश्चिमी एशिया में फैल चुकी है, 
और बौड-हिन्द कला उस समय चरमोत्कर्प पर थीं जब भारत को मुहम्मदी 
आक्रमणों का प्रथम आपात पहुँचा था। बी 

“अरबी इतिहास-लेखक अलवरूती ने हिन्दू निर्माताओं के निर्माण को 
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सराहता प्रकट को थी। उसने कहा या, 'हमारे लोग 
निर्माणों को देखते हैं, तंब उतपर आश्चयं करते हैं, और उनका 
है वाने में अशक्य होते हैं--उतके जैसा कुछ निर्माण कर सकता 


कोई न अहमद हिस्दू-तिर्माताओं की प्रशंसा किए बिना 
हीं रह सका । वह जब गज़नी लौटा था, तब अपने साथ ५,२०० हिन्दू 
बल्दी ते गया- असंदिख रूप में, जिनमें से अधिक संख्या कारोगरों और 
शिल्पकारों की थी” “मुगल ्लातदान के संस्थापक तैमूरलंग ने उनका उपयोग 
पांच शतार्दी बाद किया था। 
जब मुहम्मदी ल्लातदातों--अ रबों , तुकों या मंगोलों ने स्वयं को हिन्दु- 
सथात में सुदुढ़ रूप में स्थापित कर लिया, तब जिसे हम विशुद्ध जिहादी 
आसतसातो था अरबी विशिष्टताएँ कहते हैं उससे प्राचीन भारतीय अथवा 
औदध--हिल्ू प्रकारों के प्रति प्रत्यावतंन अधिकाधिक प्रत्यक्ष हो जाता है। 
“आाखतीय-मुहस्मदी वास्तुकला के फ़र््यूसस ने जो तेरह स्थानीय 
विप्लाजन किए है, उसमें से गुजरात, गौड़ ओर नुकीली मेहराबों के बावजूद 
ौतपुर के विभाजत भी सामान्य कल्पना और विवरण में पूरी तरह हिन्दू 
हैं। बा फ्युपत कहता है, अहमदाबाद की जामा मस्जिद और अन्य 
विवरण में--अत्येक प्रकार से हिल्दू अथवा जैन है' 
हो 0 पका और बीजापुर शैलियों 
दो को जाए केबाह का बघक या है" 
गान्‌ स्मारकों की प्रेरणा कहाँ से आयी--इस 
कला का अध्ययन करना है, वह 
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दिल्ली को लूटने और जलाने बाले घोर, विकट इस्लामी आक्रमशकारी 
तैमूर लंग ने स्मृति-प्रन्थों में पाप-स्वीकार किया है कि सध्यकालीन मुस्लिम 
लोगों में किसी भी प्रकार की निर्माण-कला-कौशल का इतना अभाव था कि 
उनको उन्हीं हिन्दुओं के जीवन सुरक्षित रखने के लिए बाध्य होता पड़ा 
जिनके प्रति वे घोर घृणा का भाव हृदय में रखते ये । इसका कारण मात्र 
इतना था कि दिल्ली से उन लोगों को सुदूर इस्लामी प्रदेशों में मेज दिया 
जाय जहाँ जाकर वे लोग भारत में बने हिन्दू-भवनों के समान ही भव्य और 
सुन्दर भवन बना सकें । तैमूर लंग ने पर्यवेक्षण किया है कि बन्दी बनाए गये 
हिन्दुओं का खुला कत्ले-्आम करने का आदेश देने से पूर्व मैंने हकुम दिया 
कि उन लोगों में से, जो अपने-अपने शिल्प में कुशल कारीगर और यत्त्र-विदू 
हों, उनको छाँटकर एक तरफ कर दिया जाय; इसलिए कुछ हजार शिल्प- 
कारों को छाँटा गया और मेरे अगले आदेशों की प्रतीक्षा की गई। इन सब 
लोगों को मैंने उपस्थित शाहजादों और अमीरों में तथा मेरे ही अधिराज्य 
में अन्यज्ञ सरकारी काम पर नियुक्त व्यक्तियों में बाँट दिया। मैंते, अपने 
साम्राज्य के केन्द्र समरकन्द में एक ऐसी जामी मस्जिद बनवाने का निश्चय 
किया था जिसकी तुलना किसी भी देश की मस्जिद न कर सके; अतः मैंने 
आदेश दिया कि सभी निर्माता तथा संग-तराश मेरी अपनी विशेष सेवा के 
लिए अलग रखे जाएँ ।' ('मलफुजाते-तैमूरी' का ईल्लियट और डासन कृत 

अनुवाद, भाग ता, पृष्ठ ४४७) ।/ 

ऊपर दी गयी तैमूर लंग, अबुल फ़जल, अलबरूनीं और महमूद गज़ती 
की स्वीक्ृतियाँ श्री हेवेल के इस पर्यवेक्षण को पुष्ट करती हैं कि विश्व के 
किसी भी भाग में जिहादी मुसलमानी कला नाम की कोई वस्तु नहीं है, 
भारत में होते का तो प्रश्त हो नहीं है। सम रकन्‍्द, बग़दाद, मक्का और 
सिकम्दरिया जैसे सुदूर देशों में भी सभी प्राचीन और मध्यकाल्ीत भवन' 
हिन्दुओं द्वारा विकसित वास्तुकलात्मक शैलियों, तकनीकों और गुणों के 
अनुरूप ही बनाए गये ये । की 

परसी ब्राउन, फ़्पुंसत और उन्हों का अनुसरण करने वाले विश्व भर 


के अन्य लोग मिध्याचारी जिहादी मुसलमानी वास्तुकला में को 
१ क्ातता $ 3; 


सुझ-यल्पता में जीवित 
है जि खो हेबेल आज। हमारे हो शुन में जोबित होते, 
पर बने हि बालयसतालक दृष्टिकोण मेवे 
+कक लिप दर दहुँचे 'डे, बह लिष्करं ऐतिहासिक और प्रलेखात्मक सातय 
# हो दूरो ररह दुष्ट ओर समष्ति होता है। 
औैज्ाकि साजमहल हिन्दू राजजबत हैं, 'फतहपुर सोकरों हिन्दू 
खबर हैँ, और हआररे का सालकिला हिल्दूसवन है' झोप॑क वाले सुप्रसिदध 


झोइ-डलयों के अद्याबो ढंढ से सिद्ध किया जा चुका है, कज्मोर से कत्या- 


के छिल्द-अवत हैं। उसको तो केवल विजित व 
और बाद में मुस्लिम उपयोग में ले आया गया या। 
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दर 
हो उपयोग में लाने लगे थे । कदाजित्‌ उनको भी यही का रहीं वो, क्‍्यों- 
कि हम, ऊपर उनका यह वक्तव्य पहले ही उद्घुत कर आये हैं कि "प्रलेखा- 
त्मक साक्ष्य विश्वसनीय भी हो सकता है, और नहों भी हो सकता है?” 
इस बारे में पुन: श्री हेवेल सहज रूप में हीं सही हैं। धर्मास्ख खुशामदियों 
और चाटुकारों द्वारा मध्यकालीन इस्लामी तिविवृत्तों में किए गये ये दावे 
निराघार, अस्त्य हैं कि मुस्लिम सुलतानों और दरवारियों ने बहुत सारे 
भवनों का निर्माण कराया था । उनपर कभी भी, कोई विश्वास लहीं करता 
चाहिये । 


इतर हे 
आक्रमणकारी तैमूरलंग की स्वीकृति- 
पुरानी दिल्‍ली का जामा-मस्जिद 
हिन्दू मन्दिर है 


उप्रबादी इस्लामी तिथिवृत्तों और प्रवंच्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने 
अनजाते है पर्याप्त समय से यह झूठी कपा प्रचारित कर राखी है कि पाँचवीं 
आड़ो के मुएल बादशाह शाहजहां ने पुरानी दिल्‍ली की स्थापना की थी और 
सके ल्ाखकिते व जामा-मस्जिद का निर्माण कराया। 
आहगयाँ की ओर से किए जाते वाले उन तीनों दावों को इतिहास में 
ओए आपार प्राप्त नहीं है। पुरानी दिल्‍ली का मूलोद्गम, कम-से-कम, 
आफबों के समय से तो है ही क्योंकि महाभारत में निगमबोध-घाट जैसे 
दिल्‍ली के अनेक विशिष्ट स्थानों का उल्लेख पर्याप्त संख्या में किया गया है। 
कषाशकिला एक प्राचीत हिन्दू किला है। और तथाकथित जामा-मस्जिद एक 
आरीग हित - पड वटमज अच् कोई छोटा-मोटा व्यक्ति न 
जो क्षाहजहाँ के राजगद्दी पर बैठने 
१३१० शर पहोे दिल्‍ली पर महामारी की तरह छा गया था। 
जाई शा आने बाला द्लि-य् स्वयं ही इस दावे की असत्यता 
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है, प्रदर्शित करता है कि ये तीनों दावे ही असंगत, अनियमित हैं । इतिहास 
में इनका कोई आधार तहीं है। 

हम जब यह कहते हैं कि इतिहास में इनका कोई आधार नहीं है, तब 


हमारा भाव यह होता है कि शाहजहाँ द्वारा इस जामा-मस्जिद को 
बनवाने के बारे में किए जाने वाले दावे की पुष्टि करने के लिए मतों 
शाहजहाँ के दरवारी-प्रलेखों में और न ही अन्य किसी व्यक्ति के पास कागज 
का टुकड़ा भी है। इसके विपरीत, शाहजहाँ से २३० यर्ष पूर्व हुए एक 
मुस्लिम आक्रमणकारी की साक्षी हमें उपलब्ध है जिसमें वह कहता है कि 
तथाकचित जामा-मस्जिद एक प्राचीन हिन्दू मन्दिर है। भारत में अनाहुत, 
बलातू, अपने बर्बर नर-पिशाच झुण्डों के साथ प्रवेश करने वाले विदेशी 
इस्लामी आक्रमणकारियों की लम्बी सूची में सर्वाधिक कुर्पात व्यक्तियों 
में एक व्यक्ति यह तैसूरलंग है। भारत के विभिन्‍न भागों पर किए गये 
उसके अत्यन्त भयावह नर-संहारों में अनेकानेक ऋरताएँ समाविष्ट की यीं। 
अतेक बार तो, एक ही अवसर पर लाखों की संख्या में हिन्दुओं को गाजर- 
मूली की तरह काट डाला गया था। इन भीषण नर-संहारिक-कुकृत्यों में से 
कुछ तो पुरानी दिल्‍ली की गलियों में सन्‌ १३६८ ई० में ही किए गये ये 
क्रिसमस के अवसर पर । पुरानी दिल्ली में उस समय के पड़ाब के सन्दर्भ में 
हो तैमूरलंग ने तथाकथित जामा-मस्जिद का हवाला दिया। है। 'मलफुजाते- 
लैमूरी' शीर्षक में लिटि त अपने संस्म रणों में उसकी टिप्पणियों का निहितार्थ 
स्पष्ट है कि तवाकथित जामा-मस्जिद एक हिन्दू सन्दिर था। अधिक महत्त्व 
की बात यह भी है कि तैंमूरलंग उस शाहजहाँ का प्रत्यक्ष पू्वज़ हैं जिसे 
पुरानी दिल्‍ली की जामा-मस्जिद बनाने का झूठा तिर्माण-श्रेय दिया जाता 
है। तैमूरलंग शाहजहाँ के बंश-बृक्ष में पितृ-पक्ष की लगभग १०वीं पीढ़ी पूर्व 
का पूर्वज है। फिर, शाहजहाँ उस भवन का निर्माता कैसे हों सकता | है जिसे 
उसके पूर्वजों में से एक पूर्वज ने लगभग दस पूर्ब-पीढ़ियों के अवसर पर देखा 
चा। हः १७#७ 

हम, आगे तैमूरलंग के संस्मरण 'मलफूजाते-तैमूरी' के अंग्रेजी अतुबाद_ की 
का हिन्दी भाषान्तर प्रस्तुत करते हैं (इल्सियट और डासन, खष्ठ ॥॥, 
पृष्ठ ४४५-४४६) । ६+% » ह्कुकक रू धक 
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छ्र 


पुरानी दिल्‍ली तगरी की लूट _ 
»पहोने की १६वां तारीख को हुई कुछ घटलाओं के कारण पुरानी 


तो 


जगरी की लूट हुई । जब सैनिक हिन्दुओं को वस्दी वनाने गई 
की ाक हद ते अपनी-अपनी तलवारें खोंच ली और प्रति 
को तैयार हो गये। इस प्रकार युद्ध की चिनगारियां प्रज्बलित ह 


दिया; और लड़ाई के लिए दौड़ पड़े और मारे गये । उत्होने युद्ध में अत्यन्त 
उत्माह:तैडो; फूर्ती व बहादुरी दिखायी । वृहस्पतिवार को ओर शुक्रवार को 
आर रात, लगभग १६,००० तुक॑ मार-काट करने, लूटने और विनाश करने 
मं क्तो रहे। श॒क्र॒त्रार को आतः होते पर, मेरी सारी सेना, जो अब मेरे 
लियस्वण में त रहो थी, लगर को ओर चली गयी, और उसने तर-सहार 
करने, लूटने तथा लोगों को बल्दी बताने के अतिरिक्त अन्य कुछ सोचा ही 
आह । अगला; शत्रिवार का दित भी ठोक उसी प्रकार बीता, तथा लूट की 
आामष्री इतनी अधिक बी कि प्रत्येक (सैनिक) व्यक्ति को ५० से १०० तक 
आदमी; औरतें व बच्चे बन्दी के रूप में मिल गये । अगले दिन रविवार को 
... जुझे बताया गया कि काफ़िर हिस्दुओं को एक बहुत बड़ी संद्या पुरानी 
स्विदेनशामी में एकब हो गये थे--अपने साथ शस्त्रास्त और 

कु ईड और अपनी सुरक्षा--अतिरक्षा करने की तैयारी 
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हिन्दुस्तान आया था । कुछ लाख काफ़िरों और सू्तिपृजकों को मैने मौत के 
घाट उतारा था'** मैं तीन कोस चलकर फिरोज़ाबाद- के'क़िज़े तक गया, 
जो जमुना नदी के किनारे पर स्थित है और सुलतान फ़िरोशशाह-द्वारा 
बनाए गये निर्माणों में से एक है। मैं स्थल-निरीक्षण के लिए -डस्नके अंदर 
गया।। मैं मस्जिदे-जामी गया, जहाँ मैंने अपनी प्रूजा-अ्चता-(नमाज )/ पढ़ी 
ओर सवंशक्तिमान प्रभु की कृपा के लिए सराहना को तथा उम्रका धत्यवाद 


इस्लामी शब्दावली में 'जामी (जामा) मस्जिद' अथवा 'मस्लिदे-जासी/ 
“मुख्य मन्दिर' का द्योतक शब्द है। तैमूरलंग कहता है कि क्राफ़िए लोग 
अपनी रक्षा करते के लिए मस्जिदेन्जामी में जमा हो गए थे | बह आगे 
कहता है कि उसने उस भवन को काफ़िरों और मूततिप्रूजकों से रहित करते 
का आदेश दिया । तैमूरलंग उस भवन को मू्िपूजकों से रहित कराने का 
आदेश तबतक नहीं दे सकता था जबतक कि हिन्दू लोग उसः भवन में 
मूतियों की पूजा न करते रहे हों। तैमूरलंग ते जामा-मस्जिद के स्थल'से 
सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण सूत्र भी हमें प्रदान किया है । वह कहता है कि जब 
हिन्दू-प्रतिरोध से पुरानी दिल्‍ली को बिलग कर दिया गया, तब बह तीन 
कोस अर्थात्‌ छः मील चला और सबसे पहले फ़िरोज़शाह कोटला पहुँचा। 
जहां उसने उस स्थल का निरीक्षण किया और फिर एक लाल -हिल्दुओं को 
हत्या करने तथा हिन्दुओं द्वारा अपने मल्दिर के रूप में नित्य पूजा करने 
बाले उस भवन को हथिया लेने का सुअवसर प्रदान करने हेतु अल्लाह का 
धन्यवाद करने के लिए मस्जिदे-जामी चला गया । पुरानी दिल्ली की जामा 
मस्जिद के रूप में ज्ञात भवत सीरी से लगभग छः मील है और फ़िरोलशाह 
कोटला से मुश्किल से एक मील की दूरी पर है। अतः यह पूरी-तरह से 
स्पष्ट है कि तैम्रलंग उसी भवन की ओर इंग्रित कर रहा है जिसे आज भी 
पुरानी दिल्ली की आमा-मस्जिद के रूप से हम सब याद करतेःहैं ॥ सह भी 


स्पष्ट है कि ५७३ व परूद जब तंमूरसंग पुरानी दिल्ली में थ/ तब तथा- 
कबित जामा-मस्जिद एक हिन्दू सन्दिरया ूर 

करने बाले, आय लगाने और नर-हत्या करने बाले 

कंष्ष करने के लिए हिन्द लोग एकत्र हो गयेये ॥.. 


है विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


दिल्‍ली यह इसलिए कहलाती कि यह ब्राचीनतम सबसे पुरानी 
ली है। प्राबीन दर अर्धात्‌ पुराना किला के समान ही यह कम-सेकम 
अहाभारत-युग को है? यह तथ्य इस बातसे सिद्ध होता है कि आज से 
५७३ बह परे भी तैमूरलंग इसे पुरानी दिल्ली हो कहता है। तैमूरलंग 
बहले फ़िरोजशाह कोटला जाकर और फिर तथाकथित जामा-मस्जिद 
आर पुरातों दिल्‍ली और जामा-मस्जिद का स्पष्ट निर्देश करता है-- ठीक 
उसी प्रकार, जित तामों से ये दोतों स्थल आज भी, २०वीं शताब्दी में 
पूकारे जाते हैं। 

अदि शाहजहाँ ने पुरानी दिल्‍्लों की स्थापना की होती, तो यह पुरानी 
हिल्लो न पुकारी जाती क्योंकि यह तो उस समय नवीनतम दिल्‍ली होती 
अब ब्रिटिश लोगों को भारतीय राजधानी कलकत्ता ही यी। किन्तु पुरानी 
दिल्‍ली का यह नाम अविस्मरणीय यूगों से चला आ रहा है क्योंकि प्रत्येक 
थोड़ी को यह सूल-दिल्‍्ली के रूप में हो ज्ञात रही है। उस प्राचीन नगर में 
अभी भी इसके प्राचीन हिन्दू-मवन विद्यमान हैं जो घुमावदार गलियों में हैं 
हिल तेयरंग के विश्यंसों, अपहरणों के फलस्वरूप जिस प्रकार मुख्य 
हिल मर आगा-मस्थिद में परिवतित हो गया, उसी प्रकार भगवती 
दब शी प्रस्मिदों के नाम से सम्बोधित हो 
झरीनेकारी' हे नाप मे, यह बात सु भारत में हई है। अनेक नररों में मध्य- 
दीन काली सस्वरे है। आधुनिक उर्दू शब्दावती में 'काली' का अर्थ 
थे सभी काल्पनिक, कल्पनातीत मस्तिदें अनिवायंतः 
'अफेंदी की हुई है। उस विश्ंगति का स्पष्टीकरण 


बनते भा रहे हैं। 
तय भ्रभाण इस ठच्य में उपलब्ध है कि 
सो कि करते हों कि शाहजहां ने 


'िश्व इतिहास के कुछ बिलुष्त अध्याय लि 


गुम्बदों पर पुष्प-नमूने नहीं होते । दृष्टान्त के रूप में, चाणकयपुरी में स्थित 
पाकिस्तानी राजदृतावास के गुम्बद देखें जा सकते हैं। इसः तथाकचित 
जामा-मस्जिद में सीधे, स्थृूणाकार सुनहरी शिखर भी हैं। दूसरी और, 
मुस्लिम शिखरों की समाप्ति अर्धचन्द्र और तारक में होती है। जामा-मस्जिद 
के सभी प्रवेशद्वार दिल्‍ली के लालकिले, आगरे के लालकिले और 
सीकरी के प्रवेशद्वारों के नमूनों से ज्यों-के-त्यों मिलते हैं। दिल्ली और 
आगरे के लालकिले तथा सम्पूर्ण फतहपुर सीकरी हिन्दू संरचनाएँ सिद्ध की 
जा चुकी हैं। इस सम्बन्ध में, हम पाठकों का ध्यान श्री हंसराज भाटिया 
द्वारा लिखित 'फतहपुर सीकरी एक हिन्दू नगर' एवं 'आगरे का लालकिला 
हिन्दूभवन है' शीर्षक दो शोध-पुस्तकों की ओर आकषित करना चाहते हैं। 
अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण यह है कि उन सभी भारत-स्थित विशाल 
अध्यकालीन भवरतों में, जिनको मुस्लिम-मस्जिद होने की बात कहीं जाती 
है--चाहे वे पुरानी दिल्‍ली की तथाकथित जामा-मस्जिद हो अथवा अन्य 
निजंन, दुर्गम स्थान में बनी एकाकी मस्जिदें हों, तीन मेहराबों वाले उपासना 
गृह बने होते हैं। एक खुदा और एक पैग़म्बर की बात करने वाले इस्लामी 
धर्मशास्त्र में इनका कोई महत्त्व नहीं है। किन्तु तीन मेहराबों का हिन्दू के 
लिए तो विज्ञेष महत्त्व है क्योंकि हिन्दू लोग ब्रह्मा-विष्णु-महेश की देव-त्रयी 
में विश्वास करते हैं। वह विश्वास करता है कि देव-अ्यी के वे तीनों रूप ही 
विश्व का क्रमश: सृजन, पालन और विध्वंस करते हैं। पुरानी दिल्‍ली की 
तथाकथित जामा-मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर है क्योंकि इसमें हिन्दू देव-वयी 
के लिए उपर्युक्त तीन मेहराबें हैं। 
इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, पुरानी दिल्‍ली की तथा- 
कथित जामा-सस्जिद एक प्रचीन हिन्दू सन्दिर ही सिद्ध होती है। प्रत्येक 
सूत्र इसी तथ्य की ओर इंगित करता है कि यह की 
प्राचीन दिल्ली का सर्वप्रधान, मुख्यतम मन्दिर रहा होगा। यदि इसके चारों 
एल र खुदाइयाँ की जाएँ तो आशा है कि इस .308388:223: 
मंत्र के नीचे एक तलघर दिखाई दे को ६०००.“ 
इरे दूत बकगा गए ज्याहो। + शक शक शक शक "के 
अभी हाल में ही, कुछ मीतारों में दरारें पढ़ जाने की खबर सिली थी | 
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किश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्या 
ऊपरी भाग तैमूरलंग अथव। 
सम्भव है कि इस तथाकधित कलाम परिवर् 
शक जातेओएन हुए बियातणागगार बरा 
करार कर आंर पाल की धरा कत है। हमारो 
टेसों अनेक विचारणीय बातें व अ्माण हो सकते है। ह' न्‍ 
अस्जिद नाम से पुकारी जाने वालो इसा 
को लि शाएसलर शा के लता को से 
आधार वादास़ अनुचित है कि यह भवन अपनी प्रारंभिक 
सन अल्लिद है। इतिहास के विद्याधियों, विद्धानों, अनुसस्धान- 
करता, पुरातस्तज्ञों/ पयंटकों; पयंटत-कर्मेचारियों। आगन्तुकों और मार्ग- 
जयोकों को अब मात कही-सुती बातों पर विश्वास तहीं करना चाहिये उवकि 
सभी साहय इस निष्कर्ष को ओर इंगित करते हैं कि तथाकथित जामा- 
अस्विद पुयाी दिल्‍ली नामक पराचीत तगरी के मुख्य सन्दिर के रूप में हो 
क्यापित हुई श्री । जो लोग कहते हैं कि यह शाहजहाँ द्वारा ही बनाई गई 
अस्िद है; उनके दावे को परखने का सीधा-साधा और शीक्न परीक्षण है। 
उनको जे प्ते्न; कस्तावेज प्रस्तुत और प्रकाशित करने चाहिये जो सिद्ध 
फेक निर्माण किया था और उसे बतंमान न्यासियों 
'परजों को सोपा गया था। 


छ६ 


१० व 
पुरानी दिल्ली की स्थापना पाण्डवों न्ते 
(न कि शाहजहाँ ने) की थी 


यह जन-विश्वास निराधार, अयुक्ति-युक्‍्त है कि 'पुरानी दिल्ली” नगर 
की स्थापना पाँचवीं पीढ़ी के मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने कौ थी। इतिहास 
में इसका कोई आधार नहीं है। पुरानी दिल्ली की विद्यमानता; इसकाः 
अस्तित्त्व पाण्डवों के युग तक खोज निकाला जा सकता है। पाण्डवों की 
राजधानी, सुप्रसिद्ध इन्द्र्स्थ नगरी में पुरानी दिल्ली नामक नगरी के 
साथ-साथ मीलों दूर तक प्राप्त विशाल भवनों का ध्वस्त क्षेत्र भी सम्मिलित 
चा। 

इस्लामी आक्रमणों की एक हज्ञार वर्षीय और दिल्ली पर शासत की 
छ: सौ बर्षीय अवधि में विदेशी प्रचारकों ने निरन्तर और अथक प्रयत्न 
किये कि सभी नगरों और महत्त्वपूर्ण भवनों के हिन्दू मुलोद्गम की बातः 
जन-मानस से विलुप्त हो जाये और यह विश्वास मन में जम जाय कि येः 
सभी मुस्लिम संरचनाएँ थीं। ब्रिटिश लोगों ने भी, जो उन मुस्लिमों के 
उत्तराधिकारियों के रूप में भारत में सर्वोच्च सत्ता की भाँति सत्तासीन हुए, 
पूंकालिक धूर्ततापूर्ण दुष्प्रपत्नों से प्रूणंतया अतभिज्ञ होने के कारण, उसी 
मिच्या विचार की पुष्टि कर दी और उसे आगे प्रचारित; प्रसारित करना 
प्रारम्भ कर दिया। १२०० वर्षीय दीघकालीन दुराचरण के परिणाम- 
स्वरूप भ्रारतीय इतिहास सब प्रकार से विक्ृत हो चुका है। उस घोर; 
भयावह विकृति का एक नेतोन्‍्मेषकारी उदाहरण “पुरानी दिल्ली” नामक 
नगरी का मूलोद्गम है। इसी कारणवश हम इधर-उधर बिखरे पड़े उस 
बिज्ञाल साक्ष्य-समूह का विवेचन करना चाहते हैं जो अभी भी यह सिद्ध करने 
के लिए उपलब्ध है कि दिल्‍ली की महानगरी कम-्से-कम उतनी हीं पुरानी 


किखव इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याद 


॥ दिल्ली-महानगरी से मेरा 
८. कम 8५ है, अपितु इसमे वे सभी 
ितकी ताम-यणता थी (जिसका पट 
वर्खीय ॥, बिज़य-सण्डल, पुराना किला, 
्याप्य चौते किए बात ॥). हल लिकामुद्दीन मकबरे के चारों 
कर कक कतरशातार के कारों ओर +ंत हुए 
जोर विश पे शहर तपाकपित वेगमपुर मस्जिद, और अन्य 
ब्रेड, है 5४ दर सस्तिदों के रूप में की जाती है। 
केक, हिल के अल और विशान मर्दिरो, भवनों, 
२०“. +-+ अं : सथी और सुविशाल, 
कहो और राशमहों के कप हैं शिस्होंने दिल्‍ली की यशस्त्री ओर सुविशाल, 
आुबिस्तृत महालगरी की रबापना को बी। 
आह रिश्गह काना घोर तृट्टि है कि विभिन्‍त सम्नाटों, बादशा हो द्वारा, 
हिल स्वातों वर, विभिल्त कालों में सात वा १५ दिल्लियों की स्थापता 
कोगवी दी । जिम्र शरकार २०वीं शताब्दी की दिल्‍ली के कई उप-नगर 
किशकर ए% महातगरी दिल्‍ली बी है, उसी प्रकार प्राचीन हिन्दुओं की 
स्लो एक वृक्तृत, शुविताल महवातगरी थी, जिसका विस्तार हमारे 
| सर, सुपर अपवा; टोकपो जैसे अप्रणो नगरों के समात ही 
८7“ 64२०००४ आन तगरियों को मीलों-मील दूर 
बहता हो का क्योंकि उत दिनों को अयंब्यवस्था मुथ्यतः 
ह. अर्धी गशमास्य व्यक्तियों के आविपत्य में बढ़े 
कद हो; उतर समय का यह प्रचलन था कि रजवाड़ा-प्रधान, 
आधीरदार और खेला नायक - सभी के वास 
रहा करती थी। अतः 
शाल्तुकदा रिया होती थी जिनमें 
रुवों, तोषो-बन्दूकों और से निको 
सकता था, भल्री-भांति रखाजा 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
सकते के लिए विशाल सराय (जिन्हें धर्मशालाएँ कहते बे) थीं । हम दिल, 
है चारों ओर जो ध्व॑शावतषेप देशते हैं, वे अधिकांशत: इन्हों के है । हिल 
आवमशकारियों अथवा शासकों द्वारा उतका निर्माण किया लाता शो पर 
उनको तो उन्हीं लोगों द्वार निरवत्ताप्रबंक, स्रमल कूहा- 

खसोटा तथा ध्वस्त किया गया था । यह तो इस बात का एक दृष्टात्त मात 
है कि आज जो इतिहास हमें पढ़ाया-मिख्राया जाता है, वह न कैबल/बिकत 
है, अपितु उलट-पुलट भी कर दिया गया है। कहने का. तात्पव बह है कि 
उन्हीं मुस्लिमों को महान्‌ निर्माता मानकर आकाश धर बढ़ाया का रहा के 
जिन्होंने प्राचीन हिन्दु-भवनों, राजप्रास्रादों, दाजमहल्ों और मब्दिरो को 
बितष्ट किया था । 

इस अनुश्नति मात मे ही दिल्‍ली का सजा इतिहास जाते की महत्ता 
स्पष्ट हो जानी बराहिये। महाभारतकालीत युग मैं बढ़ेजजड़े तगरों को: प्रायः 
'प्रस्थ' अत्यय-सूचक नाम परे पुकारा करते थे; या विलाप्रस्थ (आधुनिक 
तिलपट ) , पाणिप्रस्थ (पानीपत ), यम-अस्य (आधुतिक आगरा ), वृक-पस्च 
और इत्ड-्रस्थ (दिल्ली) । 

पुराना क्रिला उपनाम प्राचीन दुर्ग सामान्यतः सबसे पुराना विद्यमात 
भवत माता जाता है, और सम्बन्ध पाण्डबों से रहा माता, विश्वास 
किया जाता है। यदि यह ₹ किया जाता है कि पुराना किला सबसे 
पुराना भवन है, तब तो उसी तकं-पद्धति के अनुसार थुरानी दिल्ली (अर्थात्‌ 
जिसे हम पुरानी दिल्‍ली कहते हैं) दिल्ली-महातगरी का अबक्े प्रालीत 
भाग ही है । 

शिटिश लोगों ने पास में ही एक नगर बस्ताया और -उसे 'तयी दिल्‍्ली/ 
नाम से मात इसो कारण सम्दोधित किया कि अब उन्‍्होंते उत्लोंसनी 
अताब्दी ढे प्रारम्त्र में शर्त में अप्रने शासत को सुदृढ़ किया तब एक 
'पृरानो दिलली' पहले ही विद्यमान थी (यद्यपि बह 'लयी दिल्ली सजा भी 
अशुद्ध है क्योकि जिसे हम आज 'नयो डिल्ली/ कहते है; बह केत्र तो अनेक- 
अति प्राचीन भवनों के धवस्धावद्ेपों ते भरा-यड़ा है) । अगर काजह आवक 


धनी दिल्‍ली' नहीं कहलाता यदि उसको शाहखताँ ते ह3+ «१६८ 
*पोकि बँसा होने पर तो बह मंग्रेजों को तबीनतम दिल्‍ली कात होती लिख 


व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


किया था। अतः, यह तथ्य 
पड दुरातीं दिल्ली का नाम 
यह नगर प्राचीनतम 


पड़ने का कारण कैवल यह है 
'हिल्‍्ली के नाम से जात रहा है. 
कम रे वसहरीयाँ अगर, अस्वीकार्य है कि शाहजहाँ 
जे दु्णो लो असायी। कारण गह हैं कि माना जाता है कि ५०» 
आहमहाताबाद तामक एक नगर बसाया था। यदि वह बात सत्य है, तो 
पुरानी दिल्‍्लों हमें पुरानी दिल्ली के रूप मे न मिलकर शाहजहाँनाबाद 
अघवा तयी दिल्‍ली के रूप में मिलती। आहजहाँ द्वारा एक नयी स्थापित 
जगरी को दिया गया ताम अकारण ही वायुमण्डल में नष्ट, बिलुप्त नहीं हो 
शा होगा, और न ही उसका वैकल्पिक ुरातीं दिल्‍ली' नाम प्रचलित हुआ 
होगा। इससे अप्रत्याशित रूप में हमें एक अन्य दोष, विकृति का ज्ञान हो 
आता है--वह यह है कि शाहजहाँ और उसके चाटुकारों ने 'पुरानी दिल्ली” 
आम तगर के ऊपर अपना 'शाहजहाँतावाद' नामक नया नाम थोपने की 
अशुरकोनिश को तथाएि; बह बुरी तरह विफल रही, क्यों अविस्मरणीय 
आजीन हिलू परम्परा मे 'ुुरानी दिल्‍्ली' का नाम इतने गहरे, सुपुष्ट रूप में 
जहेंजमा चुका था कि इस्लामी दृष्प्रतन के ६०० वर्षों के काल में भी वह 


है: 0५५ जा सका। कली 
[कह देना समीचीन है कि शाहजहाँ ही पहला विदेशी 
५ था जिसने प्राचीन हिन्दू दिल्ली का नाम बदलने का 


| । सगध् 


दिया जाता हैं। शाहजहाँ के 
नाम चोपने 
[नहीं पाया था, इसलिए 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय | 


शाहजहाँ ने भी अपने युग में एक नया इस्लामी नाम देने का यत्त किया। 
इस प्रकार 'नामकरण' करने के इस खेल में इतिहास-मेखक धोखा खरा बैठे 
हैं और यह विश्वास करने लगे हैं कि श्रत्येक मुस्लिम ने, चाहे उसते मात 
पाँच वर्ष की अत्यल्पावधि के लिए ही राज्य किया हो, बड़े-बड़े भव्य नग़रों 
और शानदार भवनों को बनवाया था, चाहे वह स्वयं अन्य आक्रमणकारियों 
तथा घुसपैठियों और अपने ही घरेलू संघर्षों में सदा व्यस्त रहा हो । यह. 
परम्परा तो सभी लोगों में विद्यमान है कि वे विजित भवत्तों अथवा तगरों 
के नाम बदल देते हैं। क्‍या हमने स्वयं भी तयों दिल्‍ली स्थित वायसरौगल 
हाउस का नाम राष्ट्रपति-भवन नहीं कर दिया ? तब किसी भावी इतिहास- 
लेखक का यह लिखना मूख॑तापूर्ण नहीं होगा कि नयी दिल्ली के राष्ट्रपति 
भवन का तिर्माण स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा २०वीं शताब्दी 
में कराया गया था ? 
शाहजहाँ से बहुत वर्ष पहले भी “पुरानी दिल्ली तगर के अस्तित्व का 
प्रमाण आक्रमणकारी तैमूरलंग की एक टिप्पणी से भी प्राप्त होता है। यह 
वह क्र व्यक्ति था जिसने सन्‌ १३६८ ई० में दिल्ली में भयंकर तर-हत्याकाण्ड 
कराया था। यह घटना शाहजहाँ के सिहासन पर बैठने से २३० बच पूर्व 
की है । तैमूरलंग ने अपने स्मृति-्रन्थ में (इल्लियट और डासत, खण्ड ][, 
पृष्ठ ४४२-४४६) “पुरानी दिल्ली' का उल्लेख किया है। शाहनहाँ द्वारा 
पुरानी दिल्‍ली की स्थापता का आग्रह करने बालों की कायरता अधवा 
अज्ञानता की कल्पता कीजिये जबकि २३० वर्ष पूर्व ही, स्वयं शाहजहाँ के 
अपने पूर्वज द्वारा 'पुरानी दिल्‍ली' के बारे में किया गया उल्लेख हमें प्राप्त 
ही है। इसी प्रकार भारत के अन्य नगरों की ड्थापना केरते का श्रेय प्री 
मुस्लिमों को व्यर्थ ही दे दिया गया है--यद्यपि वे सभी प्राचीन हिन्दू तगर 
हैं। कुछ उदाहरण देखें--अहमदाबाद को बसाने का श्रेय अहमदणशाह को, 
अल्लाहाबाद का श्रेय अकबर को और फ़िरोजाबाद व हिसार की स्थापना 
का यश फ़िरोजशाह को दे दिया गया है यद्यपि ये सब प्राचीन हिन्दू तगर | 
जिनपर विदेशी नाम और तिर्माण-श्रेय घोप वियेगये हैं।. 
पुरानी दिल्‍ली की हिन्दू पुराततता का एक अल्य' नगद पे 
इसकी प्राचीन श्मशान-भूमि है जो निगमबोध घाट के नाम से ग्र| 


हि के डुछ बिलुप्त अध्याय 
डरे के एक अन्तिस छोर 
शुविनगर के एक छोर हो है, 
के अनुसार ह्सजात- हे है 

परम्परागत हिन्द पडति 


कहा जा 


का उत्तरी 
पर होती है। लिगमबोध घाट दे रो डोबार को 


को बारस्गार उल्लेख हिन्दू महाकात्य 
आतागश अपते सम्वस्खियों के दाह- 


हो छे समय से हो विद्यमान रही है क्योंकि 
“77 ट आ 
अल, आह सम्भव है कि स्वयं लासकिले का मूलोट्गम भी 'बिर-अतोत 
बाज्षक काल का हीं हो। रह बृद्धिगस्य प्रतोत होता है क्योंकि किले के 
किकणोँ झुदुरा सदी के तट का नाम राजघाट उन हिन्दू राजाओं से पढ़ा 
$ शो अस्से किलर समान और करे की पृृति के लिए नदो-घारा तक आया 
। डखे बे। 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ह्ड 


कर लें कि यह चिह्न एक अर्द चन्द्र नहीं, अपितु तलवारों का एक जज है 
जिसकी मूठ परस्पर मिली हुई हैं और जिनके फलक ऊपर की और मे 
हुए हैं। ये तलवार-फलक राज-अक्ति के दोतक हैं जो सम्पूर्ण प्रझ्ासन का 
आधार है। प्रढों के ठोक ऊपर, संगमरमरी फलक के भध्य मे पवित् हिन्द 
कलम है। यह राज्य-शासन के पुनीत आधार का श्रतिबिम्व है । इसके ऊपर 
एक कमल-कलिका रखी है जो घन, समृद्धि और शान्ति की प्रतीक है। उप 
कतिका से एक तुला ऊपर गयी है जिसके दोनों पलड़े गमतल हैं जो बह 
चोषित कि प्रशासन का मुझ्य कार्य सभी लोगों के लिए न्याय 
सुरक्षित, सुनिश्चित करता है। इसी फलक में पूरी तरह चमचमाते 
सध्य-दिवसो सूर्य के अनेक छोटे-छोटे प्रतिविम्ब बने हुए हैं, क्योंकि जधिकाश 
हिन्दू राजकुल अपनी वंशोत्यति सूर्य भगवान्‌ से मालते के, और उतका 
अभुत्व दित के प्रचण्ड 


तेज के समान था जो शत्रु को झुलसाता था और 
अपने नागरिकों को अभीष्ट ताप प्रदान करता था | ऊपर बनी हुई मेहराव 
में बिश्द रंगों में चमकते हुए सुनहरी राजकुलीन सूद का एक बृहलर 
अ्तिबिम्ब है। वह सूर्य फलक को अपनी छत्त-रूपी मेहराव में स्थित होकर 
अम्पूर्ण फलक पर प्रकाश-किरणों को बिकोर्ण करता है। तलवारों के दो 
फलक-विन्दुओं पर दो शंखाकृति विद्यमान हैं जो भगवान्‌ विष्णु के प्रतीक हैं 
क्योंकि राजा संरक्षक और पालक विष्णु मगवान्‌ का अवतार माता जाता 


है। दो बढ़े-बड़े आकार वाले शंख उस फलकाधार के निचले, दाएँ-बाएँ 
कोने में भी चित्रित देखे जा सकते हैं। 


सृलोदगम को वस्तु मानकर भरकर भूल करते रहे हैं। इस 
पल भवनों में बने हुए इसी श्रकार के अन्य हिन्दू राजबिद्नों 


निकालने को बृत्ति जागृत द्ोतो चाहिये तबा बिड़ानों को बह ज्ञात करने - 


'िकव इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


रुए-ेलॉंकत 'हरचरित' तथा वाणभट्ट 
'झाहित्यों में बणित राजकुलोन कक्षों 
ही 3 सक ने ८४" संस्कृत- पे जाओ त- 
आसुदेवशरण अग्रवालजी ते इन दे कत- 

> हें स्पष्ट दर्शाया है। श्री अग्रवाल भूत- 
चुरातस्वोप अधिकारी और वाद में बनारस हिल्दू विश्वविद्यालय में 
2 के प्राबाईं रहे हैं। हमारी यह शोध-उपलब्धि कि कश्मीर 
'कन्याकुमारी तक को सभी अ्रम्तिद्ध ऐतिहासिक इमारतें सुस्लिम-पूर्वकाल 
य्‌ हिल्दू संरताएँ हैं उस समय तक व्यापक रूप में सबं-जञात नहीं हुई 
जी जब शी अग्रवाल को मृत्यु हुई; और कदाचित्‌ वे भी अन्य लोगों की 
्रँहि है ए प्रात ध्रारणा को अपने हृदय में सेजोए रहे कि ताजमहल, 
आालहिले और ऐसे ही अन्य भवतों को विदेशी मध्यकालोन मुस्लिम राज्य- 
शासकों रे है प्रारत में वतवाया था । फिर भी, वे यह टिप्प , किये बिना 
मं रह सके कि दिल्लों स्थित लालकिले के भीतरी कक्ष प्राचीन सस्कृत 
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्श्‌ 


पूर्वकालिक नदी-घाट तक जाते 
को के मानस में अदम्य रूप में यह 
के नदी-घाटों के समात ही यह 
स्पान है जहाँ पर इसी प्रकार के हिन्दू भवनों की भरमार रहती है। 
राजघाट से कुछ फलांगों की दूरी पर हौ एक अति प्राचीन हि गए 
है जिसे आजकल फ़िरोज़शाह कोटला नाम से पुकारा जाता है। उस बोपे 
हुए इस्लामी नाम के कारण पर्यटक और पुरातत्त्वीय साहित्य ने यह जान- 
कारी प्रस्तुत की है कि उस ध्वस्त भवन को मुस्लिम सुलतान फ़िरोज़शाह 
तुगलक ने हीं बनवाया या। फ़िरोजशाह ने न तो यही दावा किया है कि 
उसने किसी वस्तु का तिर्माण कराया था और न ही वह कोई ऐसा 
अभिलेख हमारे पास छोड़ गया है कि उसने किसी भी भवत-निर्माण का 
आदेश दिया था। उसका राज्य-काल तो भयंकर हारों का दम-घोंटू काल 
था, जिनमें से दो बार तो बंगाल में मुंह की खानी पड़ी थी और भन्‍्य दो 
आर सिन्ध में | फ़िरोजशाह से दो पीढ़ी छोटे एक शस्से-शीराज़ अफ़ीफ़ नाम 
के चाटुकार ने अपने पितामह को लाभ पहुंचाने वाले के पक्ष में कुछ अस्पष्ट, 
अनिश्चित भवन-निर्माण के दावे कर दिए हैं। और इस तथ्य को छुपाने, 
डकने के यत्न में कि फ़िरोज़शाह ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग उत्तुंग 
अशोक-स्तम्भ वाले ध्वस्त हिन्दू-क़िले में गुज्ञारा था, उसने यह असत्य, 
मनगढ़न्त कथा प्रचारित कर दी कि फ़िरोजशाह दिल्ली की उत्तर दिशा 
में स्थित किन्हीं गाँवों से दो अशोक-स्तम्भ उखड़वाकर दिल्ली ले आया 
था--यहाँ आ जाने पर एक स्तम्भ तो उसने अपने 'क़िले' पर लगवा लिया 
और दूसरा पहाड़ी पर गड़वा दिया। एक धर्मान्ध, मध्यकालीत मुस्लिम 
सुलतान अपने किले के ऊपर कभी भी ऐसा काफ़िराना, हिन्दू स्तम्म नहीं 
लगबाता जिसपर हिन्दू धर्मादेश अंकित हों। वह तो इसको ध्वस्त हौ करा 
सकता था। किन्तु फ़िरोजशाह ऐसा न कर सका क्योंकि उसे डर था कि 
यदि उसने उस स्तम्भ को उल्लड़वाया, तो सबसे ऊपरी मंजिल में बड़ा शा 
छेद रह जायेगा, और जब वह स्तम्भ 'घड़ाम' करके गिरेगा, तो उसके 
अनेक निकटवर्ती भवन नष्ट हो जाएँगे। अतः, इसी प्रकार से ध्वस्त-लेतन 
के एक भवन में फ़िरोडशाह़ ने अपना विदालस्थान बन लिया जीर रुख 
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् 
के ही जेसे-तैंसे काम चलाता रहा। 


पूर्व-कालिक विदेशी आक्रमणकारियों ने 


झहन कर लिया। उन चापलूसों ने 
हँस दी कि स्वयं फ़िरोज़शाह ने, 
केबल कौतुक-बश हो अति दूर-स्‍्थान से एक अशोक-स्तम्भ उखाड़ लिया 


उसे दिल्‍ली स्थित अपने महल्त पर लगवा लिया था। 
2032 हम जो कुछ निष्कर्ष तिकालते हैं वह यह है कि 
सम्जाट्‌ अशोक का अपना 


इस्लामी आहमण का यह महल बुरी तरह शिकार हुआ है। 
अशोक के राजप्रासाद का लालक़िले से लगभग एक मील के भीतर ही 
स्थित होता इस बात का एक अन्य प्रमाण है कि जिसे हम आज पुरानी 
छिललो कहते हैं, बह महाभारत-युग़ से ही अस्तित्व में थी और इसकी 
४ द्वारा १७वों शताब्दी में कदापि नहीं की गयी थी। 
(अर के अनुस्तार सम्राट्‌ अशोक ईसा से पूर्व तीसरी 
शास्याहढ ये, और पाण्डव लोग ईसा से तीत हज़ार वर् पूर्व 


'लिए यह सहज, स्वाभाविक ही या कि वह अपना 
हती के बाहर ही बतवाये । 
'नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह भी 
हो है क्योंकि दिल्ली के नागरिक अपने 
न्‍ रख त मर को पूर्व दिशाभिमुख 


औ घड़ी में हो यमुना-तट पर 
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तट तक नहीं जा सकते ये, उनके लिए पाण्डबों ने एक नहर खुदवायी थी 
जो उस स्थान से गुज़्रती थी जिसे हम आज चाँदनी चौक कहते हैं। यह 
प्राचीन राजमार्ग उस समय इसके मध्य से बहने वाली यमुना नहर की जल- 
धारा से दो भागों में विभाजित या । इसके दोतों ही कितारों पर हिन्द 
पुष्पीय पौधे, पवित्र तुलसी तथा मन्दिर घाट थे । बरतमान गौरी- 
शंकर मन्दिर है । अनवरत मुस्लिम धावों के बीच नहर उत 
मन्दिरों व घाटों के भर गयी जो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 
ध्वस्त किये गये थे । इसलिए यह कल्पना करना गलत है कि फ़िरोजशाह ने 
इस नहर का निर्माणादेश दिया था। इसके विपरीत उसके राज्य में तो 
यह नहर बुरी तरह पुर गयी थी, पट गयी थी ॥ 

प्राचीन लालक़िले से आजकल फ़तहपुरी मस्जिद के प्रचलित लाम्त से 
बिख्यात शिव मन्दिर तक विस्तृत धुरी के चारों ओर ग़लियों और उप- 
गलियों का एक विज्ञाल जाल फैला हुआ था जिसके भीतर रहने वाले 
निवासियों की रक्षा एक विशाल नगरश्राचीर उसी भांति करती थी जिस 
अ्रकार कोई सीप भीतर रखे अनमोल मोती को हृदय से सटाए रखता है। 
अतः पुरानी दिल्ली के नगर का अध्ययन भ्राचीन हिन्दू नगर-योजना के एक 
अनुपम, श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में करना आवश्यक है। 

पुराती दिल्‍ली महानगरी के उस राजमार्ग व नहरः के एक/छोर पर 
लालकिला उपनाम लालकोट से ज्ञात हिन्दू सम्राट का राजमहल व किला 
स्थित था। दूसरे छोर पर शिव मन्दिर था चूंकि शिवजी भारत के शासक- 
बर्ग अर्थात्‌ क्षत्ियों के कुलदेवता ये। वे दोतों एक मौल से अधिक की दूरी 
पर स्थित हैं। अन्त्य 'पुरी' इसके प्राचीन संस्कृत ताम का प्रमाणक प्रत्यय 
है। 'फतह' इस्लामी शब्द एक 'बिजित' हिन्दू बस्ती का झोतक हैं। अतः 
आज जिसको फ़तहपुरी मस्जिद विश्वास किया जाता है; वह एक आ्राजीत 
हिन्दू राजकुलीन मन्दिर है। इस निष्कर्ष की आगे भी पुष्ठिःउस लघु 
मण्डपाकार आले से हो जाती है जो मुख्य प्रवेशद्वार के केस में ऊपर बना 
हुआ है। जैसी सामान्य हिन्दू पद्धति है, उसी के अनुरूप भगवान शिव को 
सनन्‍्तान भगवान्‌ गणेश की श्रतिमा उसी छोटे आले में प्रतिष्ठित रहा 
करती थीं। + «० हेड *ैनलमापऑएलंकर) 


मे से 


पं 
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'के भीतर, आगे चले । 
अब उस तवाकणित दुरगात दर बाई ओर एक बन्द 
22४८ संकरी सली में चलने या 
दोसतीत फर्तांग तक उस ऑतरकी और कुछ गज चलने पर, डक 
जली »०३'कथमेअशै सीधी, खड़ी चढ़ायी के सम्मुख उपस्थित हो 
पत्थर की सौहियों लक आ्चीत हिल्दूं भवन है। इसपर अब 
अल 2 (0९4 अगुक्ति-युक्त भाषा औँ इसे अब भी “काली' 
शहर भी हुई है का पवेशहार हाराप्रकाप्ड (लिटन-पोस्ट) 
५४७० का वाशों में दो पतलो बुर्ज-मीनारें हैं। मुस्लिम, 
४०३४ की शक हिलकतों को ज्विए के रूप के उपयोग 
खाते हेतु उत भक्तों को सफ़ेदी करने के अ्यस्त हैं। फिर उस 'सफ़ेद' 
अस्थिद के 'काली ताम होते का कारण कया है ? उत्तर बहुत सहज, सरल 
है। कालो भगवान्‌ शिव को शक्ति, एक हिन्दू देवी का नाम है जो क्षत्रियों 
आर्षात भारत के शासक-वर द्वारा आराध्या रही है। जब उस काली मन्दिर 
ओो आकसणकारी मृस्सिमों ते अपने अधिकार में कर लिया, तब उसका 
आम 'काली सस्तिद' रक्ष दिया गया। अतः यदि कोई व्यक्ति 'पुराती 
दिल्‍ली को अति घुमावदार गलियों में घूमे-घामे, वहां की छान-बीन करे, 
5०२ वश हि 303] का 
ँ महाभारतकालौन युग वास्तुकला के अति दुर्लभ 
2.20 * बह दर्भायवत बे आजकल मस्जिदों ओर मकवरों के नाम से 
| हू भी कह दिया जाय कि इसके चारों ओर 
इर-परि । तो की भांति रहने वाले व्यक्ति भी उन हिन्दू 
ः | 23248 मन्दिरों के पुजारी अथवा 
ते 
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ड्ह 
हैं, इसलिए यह विश्वास करना क्या बेहुदगी नहीं है कि धाहजहाँ ने बुरानी 
दिल्‍ली की स्थापना की थी ? 
शाही पारिवारिक अन्तर्कलहों की युगों पुरानी मुस्लिम परम्परा में हो 
चुनतान रज्िया को निदंयतापु्वक क़त्न कर दिया गयाथा॥/उसकी मंब्य 
से कुछ दशक पूर्व ही दिल्ली में मुस्लिम शासन स्थापित हो पाया था। चूंकि 
बह एक भीड़भाड़पूर्ण बस्ती के एक विशाल भवन में दफ़्तायी पड़ी है, 
इसलिए स्पष्ट है कि १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस्लामी शासन के 
आगमन के समय भी अपनी घुमावदार गलियों के साथ ही यह प्राचीन 
दिल्‍ली नगर विद्यमान था, और इसी कारण यह एक प्राचीन हिन्दू नगर 
होता सिद्ध है। यह अति लघ्‌ विवरण उस मान्यता को: पूरी तरह अस्वीकृत, 
निरस्त कर देता है जिसके अनुसार कहा जाता है कि शाहजहाँ ने १७वीं 
शताब्दी में पुरानी दिल्‍ली की स्थापना की थी। 
हमारे अपने ही युग में प्रचलित, अज्ञानी ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा 
प्रसारित एक जन-विश्वास के अनुसार दिल्‍ली की सात नगरियाँ थीं। यह 
एक भयंकर भूल, घोर त्ूटि है। बहुत सारी अस्य प्राचीन भारतीय नगरियों 
के समान हो दिल्‍ली भी सात दीवारों से घिरी हुई थी। पहली दीवार बह 
है जिसमें दिल्‍ली दरवाजे से कश्मीरी दरवाजे तक फैली--पुराजी दिल्ली 
बसी हुई है। दूसरी दीवार में अशोक का बह राजमहल परिवेष्टित था जिसे 
आजकल “फ़िरोज़शाह कोटला' जम से प्रुकारते हैं। उस दीवार की बाहा- 
रैल्ला उस तथाकथित विशाल 'ूनी' द्वार से पहचानी जा सकती है जो 
सब्नाद अशोक के राजप्रास्राद के बाहर राजमागं पर टेढ़ा खड़ा। है। तीसरी 
दीवार वह थी जिसमें इन्दरप्रस्थ सम्पत्ति (ऐस्टेट) नामक क्षेत्र सम्मिलित 
था, जहाँ आजकल 'इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑफ़ पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन', 
महा-लेखाकार का कार्यालय आदि भवन स्थित हैं। चौथी: दीवार 'पुराने 
किले' के निकट से जाती थी। नेशनल स्टेडियम को जाने वाले एक विशाल 
सहित उस दीवार के ध्वंसावशेष सफ़ेद और लाल हिन्दू नमुतों- 
अत प्राचीन हिन्दू मान-तिष्ठा सहित अप्री भी देखे जा सकते 'हैं। प्राँचवों 
दीवार में वे ध्वंसावशेष पिरे हुए ये जिनको हम आज सकबरे 
के चारों ओर फैले हुए देखते हैं । छठी दीवार में विजय-मण्डल, होज खास 
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से शत ध्वंसावशेष सम्मिलित ये। सातवों 
की 'कुतुबभीनार-संकुल, तुरतकाबाद 


तथा विश्व की सर्वाधिक वेज्ञानिक 
प्रणालियों की सृजना करने वाले 
हिन्दू भारत की भव्य 


औ थे जितके कुछ भागों को 
तथाकथित तिजामुद्दीन के मकबरे के पास देखा जा सकता है। 
५5९४ हुसापूँ और सफदरजंग के मकबरें के रूप में विश्वास किया 
जाता है, वे भी प्राचीन हिन्दू राजमहल हैं। 
आबोत प्वारत में लगरों और ताल्लुकों को प्राय: एक अटूट खंखला थी 
जो उत्तर से दक्षिण को और फैले हुए ये। हम ज्यों-ज्यों दक्षिण की ओर 
जाते हैं, हमें तथारूबित तुगलकाबाद, बल्लभगढ़, छत्रपुर, कोसी कलों, 
गण; भरतपुर; कुमतेर गोबधंन, गोकुल, मथुरा, वृन्दावन, कॉकरोली, 
जगरबैत; सिकता। आगरा; किरौसी। कन्वाहा, फ़तहपुर सीकरी एक अदूट 
आतत्य, सूंखला में हो मिलते हैं। 
आोत (दिल्‍ली में (दाहकरम के लिए) निगमबोध घाट से लेकर 
2०22०2-06%734 08 स्मृति दिलाने वाले) राजघाट तक 
कि के 'आंखला थी। किन्तु मुहम्मद-बित- 
मे बहादुरशाह सफ़र तक विदेशी आक्रमणों और धावों की हज़ार- 
“मदीधाटों, राजकीय भवनों और 
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नस | 
आक़ामक धावों के कारण यत्र-तत्र एकाकी बत्ती अंथवा ध्वस्त क्षेत्र वाली 
हो गई थी। किन्तु वे ध्वंसावशेष आज भी निष्प्ष, विवेकी ४०३ 
4 भी व्यक्तियों 
प्राचीन हिन्दुओं के यश-गौरव, घन अप 


और शक्ि 


यह जन-विश्वास निराधार है कि 

पाण्डव-काल से सम्बन्धित है। कुरुवंश के 0४००५५००९० ५०२4 
पाण्डब राजकुमार, अनेक वयोबृद्ध 89%%०0५ 
कुमारियाँ, और विपुल संख्यक परिचर ये। ये सभी 

सीमित नहीं रह सकते थे । अतः प्राचीन आपसे कक ० 
दिल्ली का सम्पूर्ण क्षेत्र ही महाभारत-काल से सम्बन्धित है। 2 


8 हैह हे 
दिल्‍ली का लालकिला हिन्दू लालकोट है 


मेँ प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम का चमत्कार देखने 
के ले ये '्यक्ति अनजाने हो इस तच्य से अनभिज्ञ रहते 
हैं कि उनको तो इस किले की कया का मात्र एक अंश ही दिलाया जा रहा 
कै, और इसलिए उतकी व्यय की गई धतराशि का उनको पूर्ण प्रतिफल 
मिल ] 
लक हक उसी घिसे-पिटे कथन से प्रारम्भ होता है कि 
पांबो पौह़ों के मुगल सज्ाट्‌ शाहजहाँ ने इस लालकिले को १७वीं शताब्दी 
में बनवाया था। यह तो ऐतिहासिक भयंकर भूल है। लालक्िला तो 
आह से शतारिदयो पूर्व भी अस्तित्व में था, विद्यमान था । 
तरल किम ने, जिसे भारत में पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण का आयोजन 
का शरद कौता गया था, यह पूर्व अनुमान करके मूल, प्रारम्भिक गलती 
"2 अवकप सभी मध्यकालीन भवन मुस्लिम आक्रमण- 


७७ 


35 पिलुप्त मध्याक हू 
सशक्त तकों से समचित, पुष्ट न हो। यह 
दिया है। अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ १४२ पर/उसने लिला है: “यदि इस: 
प्रकार लालक़िले का स्थान अनंगपाल की स्थिति से निश्चित किया । 
साथ ही लौह-स्तम्भ का भी ध्यान रखा जाय, तब महात्‌ भव्य प्राचीन किला 
जो अब कुतुबमीनार के चारों ओर फैला हुआ है, पूरी सम्भावना है कि वही 
लालकोट है जो अनंगपाल द्वारा बनवौया गया था।" यह अवतरण पाठक 
को उस अत्यन्त संदिग्ध और अस्थिर धारणा का दिग्दशन कराने में पर्याप्त 
होना चाहिये जिसपर भारतीय पुरातत्त्व और इतिहास मूलरूप में आधारित 
हैं। जतरल कनिघम की अयुक्तियुक्त मीमांसा इस तथ्य से. ओर भी स्पष्ट हो. 
जाती है कि यद्यपि दिल्ली में एक भवन “लालकिला' नाम से ज्ञात है, फिर 
भी वह इसको अन्‍्यत्र ख्ोजता रहा है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि 
दिल्‍ली में लालक़िले का स्थल छान-बीन लिया जाय। 
सर्वप्रथम, हमको यह स्मरण रख लेता चाहिये कि 'लालक़िला' शब्दा- 
वली लालकोट शब्द का यथार्थ, परिपूर्ण अनुवाद है। स्मरण रख्नते वाली 
दूसरी बात यह है कि दिल्ली में प्राचीन भवन एक ही है जिसे दृष्टिगोचर 
कर लालकोट कहा जा सकता है। वह यही लालक़िला है। अन्य कोई ऐसा 
भवन नहीं है जिसपर यह विवरण पूरा ख़रा उतरता है। 
जनता को यह भी बताया गया है कि 'शाहजहाँ के शासतकालीन 
दरबारी कागज-फ्तों में उपलब्ध ऐसा एक भी टुकड़ा तहीं है जो: शाहजहाँ 
डारा लालकिला निर्माण करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अ्रमः 
उत्पत्न करता हो। यदि शाहजहाँ ने किले का तिर्माण किय्रा- होता, तो 
भरूमि-अधिग्रहण, इसका सर्वेक्षण, किले के रूप-रेखांकन, और दैतंदिन मंगाये 
गये सामान आदि के देयकों और भ्राप्तियों से सम्बन्धित कागज-पत्रादि भी. 
तो उपलब्ध होते ! #ऋ७ / ७ 
लालक़िले के भीतरी भाग में बहुत सारे इस्लामी शिलालेलों की भर- 
आर है, किन्तु उनमें से किसी में भी शाहजहां द्वारा कुछ भी निर्माण: करते. 
का दावा नहीं किया गया है। ये सभी शिलालेल् ऊल-जलूल; असंगत 
उत्की्णा हैं जो वैसे ही हैं जैसे भ्रमणकर्ता लोग अन्य व्यक्तियों के पबनों 
+#%#छह० ब्राफ 
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बिरंगें भवत और आवास कितने सुन्दर हैं। (वे) 


डॉ + 
हि लिखकर 
ही कल हैं जिसमें 
कलर बाबत है । वे रंग- 


उल्बाकाश का भाग हैं। 


निर्माण-तिथि, सूल्य 


जहीं ऋगबायेगा, यदि उसे 

हट कम कक पक सा :> 3 में अंकित पद 

को! पु करता चाहो है उसमें कहा गया है: "यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है, 
'अर्तुत' 


किददूप कर देते हैं। उदाहरण के लिए 


पु कहा गया है: "ईश्वर महान्‌ है, 


उच्चात्मा उनपर दृष्टि- 
| देशी ही बहुत सारी 


हैं?" क्या कोई 


|अयोजत को अंकित करने वाला शिलालेख 
ह  मिकमोकर अ्रदर्शित करता ही 


है? किन्तु 


।" बहू पद यहीं अकस्मात्‌ समाप्त हो जाता है। पाठक 
2७: “मकर |3/+0 'अवत को स्व बताने वाला कौन है, किसने 
इस भवन को बनवाया था, कब और कितना धन इसमें खर्च हुआ था। 
आालक़िले के दर्शतार्थी यह भी ध्यान में रखें कि आरामगाह उपनाम 
आर महल उपताम र्वाबगाह नामक केस्ीय भाग में प्राचीन हिन्दू राज- 
चिह्न अभी भी बना हुआ है जिसे कोई भी देख सकता है। इसमें ऊपर बनी 
एक मेहरराब के ऊपर देदीप्यमान सूर्य का एक बढ़ा प्रतिविम्ब समाविष्ट है। 
इसके दोनों पक्षों में पवित्र हिन्दू कक्षर 'ऊँ' है। 
भ् +. 


'नौंचे एक फतक है जिसमें सूर्य के अनेक छोटे-छोटे 


'उनके मध्य स्याययुत्ाहै। व्याय-तुला की तुला का 
ना से निकल" &33 
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५ 

ख़ास महल की छत से वर्षा का पानी बाहर निकालने के लिए बनी 
सॉलियों के मुख वराह, मत्स्य तथा ऐसे ही पशुओं कौ आहृतियों के बने हुए 
हैं। यह एक विशिष्ट हिन्दू-पद्धति है जो मुसलमानों द्वारा मृतिपुजक समझी 
जाती है। यह भी सिद्ध करता है कि लालक़िला और इसके भीतरी भाग 
हिन्दुओं द्वारा और हिन्दुओं के लिए ही बनाये गये ये + 

इससे हमें इतिहास-शोध का एक दुर्वोध धोला और निपट सरल मूहता 
ज्ञात हो जाती है । ऊपर जिस तलवार-फलक का हमने हवाला दिया है, उसे 
सर्देव इस्लामी अ्द्ध चन्द्र कहकर जनता को धोखा दिया गया है। अतः हमः 
फोटोग्राफ़रों, कलाकारों, दर्शकों, पर्यवेक्ष कों, इतिहासकारों और पुरातत्त्वन्नाँ 
से अनुरोध करते हैं कि वे सैकड़ों की संख्या में लालक्निल्े में जाएँ और इस 
'फलक को दुबारा इसलिए देखें कि तथाकथित अंडे: चर्दर तलबारों का जोड़ा 
है, जिसकी मूंठें स्पष्टतया दर्शनीय हैं। उनको सन्तुष्टि हो जायेगी। इससे 
किले की शाहजहांनी कथा का भण्डाफोड़ हो जाता है क्योंकि वह कल्पित 
अर्ढ चन्द्र हो, आद्यतन, क़िले के मुस्लिम-तनिर्माता होने के. प्रबल प्रमाण के रूप 
में प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसके विपरीत, हमने ऊपर अनेक ऐसे हिन्दू- 
प्रतीक-चिल्नों की विद्यमानता उस फलक में इंगित की है जो इस्लामी लेश- 
मात्र भी नहीं हैं। 

तस्वीहखाना और तोशाखाना जैसी इस्लामी शब्दावली: को बलात्‌ 
किले पर थोपने के अथक प्रयत्नों की शताब्दियों के बावजूद क़िले के भीतरी 
भागों के साथ प्राचीन हिन्दू शब्दावली ज्यों-की-स्यों संलग्न है'। अभी तक 
प्रचलित भ्राचीन हिन्दू शब्दावली है--रंग महल, छोटा रंग महल, शीशमहल, 
भाद्पद (भादों), श्रावण (सावन) महल, मोती महल। रूप्यमहल, हीरा. 
हल लाहौरी दरवाज़े के अन्दर दुकानों वाला (संस्कृत 'छत्र' से) छत्ता 
(बाजार), केशर-कुण्ड (मुसम्मन जँसे अशुद्ध रूप में उच्चरित) सान- 
सम्मान बुज आदिनआदि | मोती 


ता बाला हिन्दू राजचिह्न जिस राजोचित' 


डारों पर गजमस्तक बने हुए हैं जिनपर महाकत गया अं । बढ मुस्िमों। 
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खालकिता बनवाया होता तो कमरों के दरवाजों के । 
अहाबतों बाले बम 'ज्ञ बनवाये होते । इसी प्रकार की 
अीडिताकार जजअतिमाएँ दिल्‍्ली-दरवाजे के दोनों ओर बनी शंकों 


नहीं है; किन्तु इस द्वार से बाहर 
(3 क 330 अ 3९ 8 को देला, जा सकता है। इन 
अजजतिमाओं का निर्माण ब्रिटिश वायसराय लाई कजेन द्वारा उस समय 
कराग्रा गया या जब उसे ज्ञात हो गया कि मूल हिल्दू गज-प्रतिमाओं के १२५ 
दुकूड़े करके किले के भौतर भूमि में गाड़ दिये गये थे । मुग़ल शासनावधि में 
पधारे फांसौसी प्रवासी बनियर के अनुसार बे हिन्दून्गज श्रतिमाएँ 'हाथी 
धोस' दरबाजे पर नगाड़खाने के वाहर दोनों ओर दायें-बायें खड़ी थीं जहां 
आज प्तू १६५७ ई० के स्मृति चिह्न संग्रहीत है। 
ले की वास्तुकला प्रुणंतः हिन्दू है। इसके गुम्बद सबके सब, पुष्पाच्छा- 
'दित हैं । प्राचीत अयोषध्या-तगरी के समान ही यह क्रिला अनियमित अष्ट- 
कोषी तिर्माण है। इसकी बुजे, छतरियाँ और कलशें सभी अष्टकोणी हैं। 
केबल हिल लोगों में हो आठ दिशाओं के ताम हैं । उन्हों लोगों ने इन आठों 
दिश्लाओं के आठ दिकूपाल निश्चित किये हुए हैं--वे सभी अलौकिक हैं। 
अम प्रकार अष्टकोणी आकृति का हिन्दू परम्परा में एक विशेष महत्त्व, 
माहाल्य है। हिन्दू 0९54 और सम्रादों का दसों दिशाओं में प्रभुत्व, 
जाता है। 


कै पिछवाड़े धुत से सम्बन्धित एक किलेबन्दी वाला मोरचा 
कि ये /किकेक बह भाग सलीमगढ़ कहलाता 


के ०३८4४ उसका नाम किले से जुड़ें 
श 'शाहजहाँ के पिता के 
के भीतर मोती मस्जिद का तिर्माणन्यश 


। है। यही तथ्य, कि घोर धर्मान्ध 


ज्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
६७ 
शाहजहाँ ने भी स्वयं किसी मस्जिद का निर्माण: 
है कि वह क़िले में बलात्‌ रहने लगा बादल 48 02000 
जहीं था । अन्यथा उसने किले के भीत 45.2... 
शोहो। र ही किसी मस्जिद को तो बनवाया 
एक अन्य भ्रमाण जो प्रलेखात्मक है--शाहजहां के काल का चित्र होता 
है। बोडलियन पुस्तकालय, आक्सफोड में सुरक्षित रखे इस चित्र में, उसमें 
दिये गये शीर्षक के अनुसार, शाहजहाँ को दिल्ली के लालक़िले में बने 
दीबाने-आम कक्ष में सन्‌ १६२८ ई० में फ़ारसी राजदूत का स्वागत करते 
हुए दिखाया गया है। उसी चित्र की प्रतिकृति "इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ 
इ्डिया' के मार्च १६७१ के अंक में प्रकाशित है। चूंकि शाहजहाँ राजगद्ी 
पर सन्‌ १६२८ ई० के फरवरी मास में बैठा वा, इसलिए वह फ़ारसी राज- 
डूत का स्वागत लालक़िले में उसी वर्ष में नहीं कर सकता था, यदि किला 
उससे पूर्व विद्यमान न रहा होता। 
डॉ० वासुदेवश रण अग्रवाल ने 'हर्ष चरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन' 
शीर्षक अपनी पुस्तक में विशद-विवरणों सहित ऐसे चित्र प्रकाशित किये हैं 
जिनसे सिद्ध होता है कि लालक़िले के भीतर बने हुए राजकीय आवासीय 
भाग उसी पद्धति पर बने हुए हैं जिस पद्धति पर संस्कृत साहित्य (प्राचीन) 
में बणित भवन हिन्दू सम्राटों के लिए बनते थे। 
संक्षेप की दृष्टि से, बिना विशद व्याख्या के ही हम अब अत्य अनेका- 
नेक प्रमाणों का उल्लेख करेंगे। हिन्दू सूवं-चिह्न सबसे बाहरी द्वार से लेकर 
सर्वाधिक भीतरी भाग तक सम्पूर्ण किले में उत्कीण हैं। ५०७/:४ नहीँ, तथा- 
“अं मोती मस्जिद की के फेरे "३८० ४2.7५ 
सूर्य चित्रित है। ठोस स्वर्ण का, इसो प्रकार का उदयपुर 
महाराणा के राजमहल में खुशोभित है। इस मन ०० मस्जिद में 
(को युत्लिम मय में किले का निर्माण करने वाले पेपर दायरा 
हिन्दू मोती मन्दिर था) भ्रवेशद्रार के भीतर | के ऊपर 
परम्परागत पांच फलों का समूह दो स्थानों पर रखा हुआ है ये पंचफल 
ईश्वर को नैवेधम, अथवा प्रसादम्‌ के रूप में मात हैं। 
आज से लगभग एक गताब्दी पूर्व श्री ए० के० फोबंस द्वारा 
“र्समाल' पुस्तक में उस शिलालेख का सन्दर्भ है 
सज्जाट्‌ अनंगपाल ने दिल्ली का 


लाया था । यह सम्पू्ण समस्या का समाधान कर देता 


>> में 
प्रेमी और वास्तुकला-विशा रद 


ऊ 
असर के प्रकाशित, कला और संस्कृति की 'मार्ग' नामक पत्रिका के 
अंकों को देखते समय मेरा ध्यात अकस्मात्‌ एक खेख के शूृंगारी और 
झोधकारी शौपेक को और आरपित हो गया। शौक था, 'शाहजहाँ-- 
ज्मी और बास्तुकला-विशारद । >_अ 
एक दृष्टि मे देखा जाय हो उस शीर्षक में कोई विशेष वात नहीं थी 
अयोकि लगभग पिछली ठोत शतार्दियों तक प्राय: इसी प्रकार की बातें 
अल्युबाुठ झारे लोगों ने भी लिखों हैं जिनका निहित भाव यह रहा है कि 
करम-ोकम भारत मैं शाहजहाँ और कदाचित्‌ श्राय: प्रत्येक मुस्लिम शासक 
अं त केवल कला, शिक्षा और श्रृंगार का एक महात्‌ संरक्षक ही रहा है, 

क ऐसा निषुण वास्तुकलाबिद हुआ है जो पलक झपकते ही और 

। जाउतत सरलता मे अपती देसिल की दो-चार रेश्लाओं के इधर-उधर घुमाने- 


हो ऐसे आरववंकारी भवनों के रूप-रेखलांकत चित्र बता 
| किसी अत्यन्त श्रेष्ठ बास्तुकलाकार ने बनाए हों, जिसमें 
प्रदान किया गया हो और जिसे देखकर उच्चतर 


'मध्यकालीन मुस्लिम शासक) 


तथा आलिंगनीय 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


। 
आराव पीते ये और पोस्त व अन्य 
सेबत करते ये। “नीली कलुओं का अति उ्वास्ायुर 
वे इस्लामी शहंशाह लोग या तो नितान्त निरक्षर' 
अधिक कुरान की कुछ पंक्तियों को ही समझने सा मब्क 20022 
43 “पे: बह तथ्य है जिसका उपयुक्त लेखा-जोखा इतिहास, कला 
र वास्तु-विद्या के इन गोबर-गणेश लेखकों छा 
ज््कु न्ने करने का कभी यत्ल नहीं 
स्पष्ट है कि उन लोगों ने अपनी ऊल-जलूल कल्पनाओं 
अलौकिक, ऊट-पटाँग निहिताबों कौ ओर ध्यान नहीं दिया है के 25 
ही समय प्रेमी और वास्तुकला-विशारद के रूप में अत्यधिक प्रभावी' पात्र होने 
का अभिनय करने के लिए शाहजहाँ और: अन्य मध्यकालौन मुस्लिम राजघराने 
को प्रशंसा की है। मैं उतको 'कल-जलूल” कल्पनाएँ कहता हूं क्योंकि किसी 
भी मध्यकालीन मुस्लिम शासक द्वारा अथवा उसकी ओर ते किया गया 
एक भी तत्कालीन, आधिकारिक ऐतिहासिक दावा नहीं है जिसमें कहा गया 
हो कि वह मुस्लिम व्यक्ति माना हुआ, निपुण वास्तुकलाविद या। इसलिए 
अत्यधिक मृद्यप और नशीली वस्तुओं के सेवन से अत्यधिक धुत्त, भोगा- 
अकत, मध्यकालीन मुस्लिम शहंशाहों को आश्चर्यकारी, विरले वास्तुकला- 
विशारद कल्पना करने का इन लेखकों का एक ही आधार था--अफ़वाह 
अथवा कही-सुनी बात । 
भारतीय मध्यकालौन कला, वास्तुशित्प, इतिहास और संस्कृति के 
अध्ययन की घोर विडम्बना इसी एक तथ्य से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित हो जाती 
है कि महत्त्वपूर्ण विषयों के मूलाघारों को सत्यापित किये बिता, परले बिता 
ही इतिहास-लेखकों अथवा वास्तुकला-विशारदों के रूप में यज्ञ-ग्रतिष्ठित 
अ्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र के लेखकों के रूप में गम्भीर, व्यावसायिक 
काओं अयवा विश्व-संरक्षण प्राप्त उच्च-स्तरीय पुस्तकों में पा ! 


के लेख प्रकाशित कराते रहे हैं। यह इस बात का भी दयोतर है। 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


तटस्थता, उदासीनता अपनायी 


ह्‌०० 
बारे में कितनी घोर उपेक्षानबूत्ति और 


जाती है। लय भी हो 
द कोई ऐसा वास्तुकला[-विद्यालय भी होगा 
न कक करेगे शाह की बषोपला् का अष्यान 
करने बाले अपने भावी छात्रों को वार्षिक उपाधि-वितरण कतार 
शाह शाहजहाँ की परम्परा में श्रेम्ी और वास्तुकला-विशारद' की 
अम्मानतीय उपाधि देगा। 5 
यदि बास्तुकता का कोई विद्यालय अपते नातकों को दी जाने वाली 
उपाधि में इस प्रकार का परिवर्तत करते को तैयार नहीं है, तो मैं विचार 
करता हूँ कि क्या इस कला का स्वयं प्रचार-प्रसार करते वाले व्यक्ति इतनी 
आषणातो बरतेंगे अथवा साहस दिलाएँगे कि अपने निवासस्थानों अथवा 
कार्योलय-परिसर के बाहर यह विज्ञापन-पट लगा लें--“श्री'' ', प्रेमी 
ओरंवास्तुकता-विशारद ।” यदि वास्तुकला त्मक प्रतिभा के साथ-साथ श्रृंगार 
शुण होते से शाहजहाँ की शान बढ़ती प्रतीत होती है, तो कोई कारण नहीं 
व्यावसायिक वास्तुकलाकार के रूप में कामे करने वाले छोटे-छोटे 
कि व्यापार-कारय में इस विज्ञापन-पद्धति से वृद्धि न हो । 
पक पक वास्तुकला-विशारद' नाम से पुकारने का 
ह है कि ज्ञात की सभी शालाओं में से वास्तुकला शाखा मात्र 
'अधोपतित और सीधी सरल है कि श्ंगारिक वृत्तिया 20य_ 
(3 2 मैं सहायक हैं, और ताजमहल जैसे अत्यधिक 
भव्य भ्रवतों के निर्माण के मानचित्र बनाने के लिए 


कि एक या अधिक महिलाओं से 
ला के विद्यालय की शर्तें पूरी 
सी भी एक पढ़ति से व्यवित 
हे क्षमता, योग्यता प्राप्त कर 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय हैं 
सकता है । मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वास्तुकला 
लेने वाले वास्तुकला का यथार्थ अध्ययन करने के स्का, वर पद 
कामुकतापूर्ण विकल्प स्वीकार करेंगे क्योंकि यही बात तो 'शाहजहाँ-- 
प्रेमी और वास्तुकला-विशारद' का वर्णन करके प्रस्तुत की जा रही है तथा 
इसी बात को ताजमहल के बारे में लिखी गयी सभी प्रकार की रचनाओं 
में प्रायः अनुमान किया गया है अथवा विविध 
गया है। प्रकार से प्रस्तुत किया 

फिर भी, यह जैसा भी है, प्रेमी और वास्तुकलाकार के रूप में शाहजहाँ 
के वर्णन का कोई आधार इतिहास में उपलब्ध नहीं है। उसे 'प्रेमी' की संज्ञा 
से विभूषित करने का जो निहित भाव है, वह यह है कि पति के रूप में 
शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज़ के प्रति अत्यधिक पत्नी-निष्ठ था और 
उसका अन्य महिला/महिलाओं से कोई रति-सम्बन्ध नहीं था। किस्तु 
इतिहास इस बात के विरोधी सन्दर्भों से भरा पड़ा है। मुग़ल-हरमों के 
बारे में ज्ञात ही है कि उनमें कम-से-कम पाँच हज़ार महिलाएं तो रहती ही 
थीं। इसके अतिरिक्त यह भी सर्वज्ञात ही है कि शाहजहाँ का अपने हीं 
सम्बन्धियों की पत्तियों; यथा उसके साले शाइस्ता खान कौ पत्ती और 
खलीलुल्लाह ख़ान जैसे दरबारियों की पत्नियों तथा जैसा बहुत सारे लोग 
सन्देह करते हैं, स्वयं उसकी बड़ी बेटी जहांनारा से भी अवैध शारीरिक 
सम्बन्ध था । उसकी अपनी श्यृंगारिक रंग-रलियों की कुछ झलक 'ताजमहल 
हिन्दू राज भवन है' शीर्षक पुस्तक मेँ प्राप्त होती है। 

उसी पुस्तक में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जित अंसंख्य अबनों के 
निर्माण का श्रेय शाहजहाँ को दिया जाता है, उसने तो उतमें से एक का भी 
'तिर्माण नहीं किया था । इसके विपरीत, उसके दरबार के अपने ३! 
अर्थात्‌ 'बादशाहनामा' में उल्लेख है कि शाहजहाँ ने आदेश दिया। 
उसके राज्य में एक भी हिन्दू मन्दिर को बता हुआ खड़ा के 
इसीलिए मात्र इलाहाबाद जिले में ही ७६ मन्दिर गिराये गये ये। 
भवन को भी जयपिह से बलात्‌ छीन लिया गया 


बा--जैसा बादशाहतामा' 
के खण्ड [, पृष्ठ ४०३ पर दी गई आस्था कई मु 
ऐतिहासिक वर्णनों से छाँटकर यदि कुछ विशोषण 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


क्रम और वाल्तुकलाकार' ते होकर 'अपहरणकर्ता और 
2 पद और भ्रष्ठकर्ता', 'यातनादाता और सूदखो र' और 
| 'विध्यंसक 


॥ 
बट 4६४ हे जा >> के वर्णतों में पर्याप्त आधार है 
क्योंकि ज्ञात हो है कि शाहजहा ने अपने पिता बादशाह जहाँगीर के विरुद्ध 
बग़्ाबत की थी, और शाहजहां का यह स्वभाव भी चुर्ी लोगों को मालू, 
हो है कि वह भीषण दु्दात मातताओं का भय देकर पकड़े हुए ईसाइयों 
और हिन्दुओं को धमकाता रहता था, ताकि वे मुसलमान बन जाएँ । 

मुमता़ के प्रति शाहजहाँ के असीम प्रेम के कारण ताज का निर्माण 
होता भातता भरी अयुक्तियुकत और अनेक दृष्टियों से बेहदगी है। सवव- 
अपम, किसी भी महिला के साय सम्भोग की कामता पुरुष को निश्शक्त, 
असमर्षकारी और अगोग्य बनाने वाली प्रेरणा है। रति-श्वृंगार कभी भी 
किसी पुष्प में विज्ेप शक्ति उत्पलल नहीं करता । पुरुष-्त्री के प्रेमवश 
उत्बल होते बाल्रों मात्र दो वस्तुएँ ही सवंत् ज्ञात हैं--लड़का अथवा 
खड़की। ढिख्ती भी हालत में कोई भवत नहीं। यह प्रारम्भिक मनोविज्ञान 
है। इसी प्रकार यह विश्वास करना भी एक अन्य बेहुदगी 
शाह ने युम्रताक़ के मृत-प्रिष् पर तो सम्पू् प्रेम बरसा दिया 

बसके लोबित रहते उसके लिए कुछ भी नहीं किया । किसी महिला 
|उम्कों साह-प्यार न करने बाला व्यक्ति उसी महिला की 

'शब के प्रति अत्यधिक उदार, दरबीभूत नहीं हो जायेगा । 

हि के कारण यदि 'प्रेमी ओर वास्तुकला- 

हाँ के लिए सरबंधा उचित समझी जाती है, तो 
ही के लिए इसी प्रकार के अनेक विशेषण 
में विश्वास किया जाता है कि उन्होंते 
कटा में अकबर का तथाकथित मकबरा 
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१०३ 
निर्माण कराने का श्रेय दिया जाता है । तब क्या: 
क त इतिहास में हमीदा: 
को भी 'प्रेमी और वास्तुकला-विशारद' के रूप में वर्ण ४8 < 
28 ्‌ में वर्णन 
न नहीं किया जाना 


इसीसे हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रध्यकालीत पति 
आाहजादियों, सुलतानों और दरवारियों को असंख्य मकबरे-समूह वतवाने 
के साथ-साथ असंख्य मस्जिदें बनवाने का भी श्रेय दिया जाता है। अपनी 
पत्नियों, अथवा अपने पतियों के लिए भव्य मकबरे बनवाल़े वालों को यदि 
'ब्रेमी और वास्तुकला-विशारद' कहकर पुकारन्ा शोभतौय है, तो उत 
व्यक्तियों को भी, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंते 
अगणित मस्जिदों का निर्माण कराया था, 'प्रेमी और सल्त' अथवा 'प्रेमी- 
”, 'दिन में धाभिक और रात में छिछोरे! अथवा//नृत्य 
मी पुकारना शोभनीय नहीं है ? काल्पनिक 'प्रेमी और 
बास्तुकलाकार' शाहजहाँ की ध्वनि पर ही ऐसे अनेक विशेषण-युग्मों की 
कल्पना की जा सकती है। 
वास्तुकला सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले और वास्तुकला- 
विशारद के रूप में योग्यता प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा रखने बाते व्यक्ति 
भारतीय मध्यकालीन इतिहास के विद्वानों से यह पृछकर श्रेष्ठ कार्य ही 
करेंगे कि वे इस वात की विशद व्याझ्या करें कि शाहज़हाँ ने महिलाओं के 
अ्रति आसक्ति को वारतुकलात्मक अध्ययनों से किस प्रकार ज़ोड दिया था | 
यदि ये दो विधाएँ एक-दूसरे की पूरक समझी जाती हैं, तो कोई कारण नहीं 
है कि इस भूतल के सु्खतम, जड़ व्यक्ति द्वारा भी शैक्षिक अध्ययत को 
नीरन, कड़ी मज़दूरी क्‍यों समझा जाये ! अध्ययनकी अल्येक शास्रा को 
उतना ही श्यृंगारिक बनागा जा सकता था जितता विचार किया जाता है 
कि शाहजहाँ ने वास्तुकला के अध्ययत को श्ृंगारिक बना दिया था (अपवा 
सका यही एकमात्र कार्य था ? ) ४ ८ #० 


रखने वाली महिला क्या अपना शैक्षिक भविष्य चावल ४ द 
हे यदि झूंगारिक भावना से एक या अधिक पुरुषों से मेल-मिलाप बढ़ाये। 
और चूंकि शाहजहाँ की सर्वज्ञात ४,९०० खेले और इन्हीं के साथ-साथ 
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'अनेंकों अन्य महिलाएँ भी थीं, इसलिए प्रायोगिक 
मी कब 'वरीक्षण होगा कि क्या किसी वास्तुकलालक 
आशाबाद के लिए १: ५००० का अनुपात ठीक होगा चाहे पुरुष हो अथवा 
था महिला का काम कुछ कम या अधिक 
०-० कम हो, सही अनुपात निकालने वाले शनि 
कोल्विकों दिशेषजञों का अच्छा व्यस्त समय व्यतीत हो जायेगा और 
अम्भवतः शॉहजहाँ के स्तर का अथवा उससे भी बढ़िया आदर्श 'प्रेमी- 
बिश्ञारद गुणी का सही आकलन पा सकते में उनका सम्पूर्ण 
जौबन हों समाप्त हो जायेगा। 
इतिहास-लेखक और वास्तुकलाकार तथा सम्भवत: मात्र 'प्रेमी' लोग 
आ्रीऐसे राणितज्ञों |साँ्यिकी-विधेषज्ञों के साथ सम्बन्ध रखना स्वाभाविक 
कपमें हो पसन्द करेंगे जो श्ृंगारिक और वास्तुकलात्मक प्रशिक्षण की 
ऐसी सही स्थिति का ज्ञान उपलब्ध करने का परीक्षण करें जिससे आदर्श 
प्रेमी और बास्तुकलाविद' प्रकट हो सकें। यह एक अन्य विचारणीय बात 
हों सकती है कि 'प्रेमो और वास्तुकलाविद' होने के लिए शाहजहां के 
किक (किसी बादशाही खातदात का होता आवश्यक होगा या कोई 
शर्त भी इस पद को प्राप्त करने की आशा कर सकता है ! 
प्रात यह भ्रों होगा कि सुख्यवस्थित अ्ूंगारिक 
हर पक! वास्तुकलात्मक संस्थाओं में सह-शिक्षा का 
नै अध्ययनों में श्रृंगारिक साहास्य के लिए अपने 
न समय हेतु छात्रों को स्वयं 


कै कप में शाहजहाँ का ऐतिहासिक 
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किया गया है कि उन स॒वों के संरक्षण में बड़े-बड़े 
मादक-ओषधियों और तेज नशीले पदार्थों का जात जश ९५४ (७५: 
करते थे, तथा बड़ी-बड़ी संड्या में--अनायास ही मकबरों और मस्जिको 
का निर्माण करा दिया करते थे । इस प्रकार, सभी शासक मुस्लिम खानदानों 
के सभी शाहजादे और शाहज़ादियाँ, कम-से-कम भारत में तो श्रेष्ठ मी 
और वास्तुकलाकार' सिद्ध होते हैं। 

इस अटूट इस्लाम परम्परा से सन्‍नद्ध होने पर यदि कोई शिक्षा- 
सुधारक हमें 'प्रेमी और वास्तुकलाकार', 'प्रेमी और शिक्षक', '्रेमी और 
चिकित्सक', 'प्रेमी और विधि-वेत्ता', 'प्रेमी और यान्तिक', 'ग्रेमी और 
अभियल्ता', और 'प्रेमी और विद्युत्‌-विशेषज्ञ' बनाने के लिए हमारे पाद्य- 
क्रमों में परिवर्तत करने की तत्यरता दिखाने पर नैतिक-आपत्तियों का 
उत्तर देने पर विवश किया जाता है, तो वह स्रमर्थ सुधारक गर्व से चारों 
ओर देखकर उस नियम-निष्ठ व्यक्ति से कहेगा कि, "जाइए । और मुस्लिम 
व अंग्रेज़ विद्वानों और उनके अन्धे, मिश्रित अनुयाधियों द्वारा तैयार किए 
गए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पाद्य-प्रन्‍्यों को पुनः पढ़िये, तथा 
चुप हो जाइये ।” यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि अश्तोल साहित्य, बेश्या- 
बृत्ति, मदिरा-पान अथवा मादक औषध-सेवन व्यक्त के अध्ययन, था 
चअरित्व या स्वास्थ्य या व्यावसायिक-पद को हानि पहुँचाता है, तौ उसे 
आाहिये कि वह परम्परागत भारतीय इतिहास-प्रस्थों का अध्ययन करें और 
ज्ञानार्जन कर लाभान्वित हो । व्यक्ति असीमित रूप में खान-पान कर सकता 
है, शराब पी सकता है, और शिविल, क्लान्त हों सकता है, तथा फिर भी 
---इस सबके बावजूद अथवा इसी के कारण ग्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। 
इसलिए, आइये, हम सब भी कहेँ--''धन्य पल और वास्तुकलाकार' 
शाहजहाँ जो हमारे समक्ष, शुष्क शैक्षिक 72223 /ग्ल 
शो के साथ जोड़ने में, एक अनुकरणीय ज्वलन्त उदाहरण 

हु 


कक एव अ 
महा > सकल 
$ ८७ +ब्घाणों 


9 #ह रैना 
अकबर के तथाकथित विवाह स्पष्ट 
रूप में अपहरण-काण्ड थे 


भा में तौही पीढ़ो के मुगल-शासक प्रकबर (सन्‌ १५५६-१६०५) 

दो गा जगाउतोप रुप में प्रदर्शित किया गया है, और एक महान्‌ व्यक्ति 

और सल्वरिक शासक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है । 

स़तो जौवत और चरित्र के प्रत्येक पक्ष का प्रूण पुतविवेचन और 

आांस्त बागएर है। वह बंता देवदूत तहीं है जैसाकि उसे प्रस्तुत करते 

शा गल हिया जाता है । वहु| मैं अकबर के जीवन और नियम के मात एक 
है ही चर्चा करता चाहता हूं, और वह है उसका वैवाहिक-का यं, जिसको 


में कुछ प्रतिनिधि, चुने हुए उदाहरणों की चर्चा करना 
दो तो जघ॒र्प, पब-चिम्तित हत्याकाण्ड ये । 
गा था किसे एक पति को इसलिए उत्तेजित कर शिकार 

ही पतली को जा सके । अन्य मामले 
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अकबर के जिस वैवाहिक-सम्बस्ध की बारी 
सरदार द्वारा राजा भारमल का पराभव करने के बाद सम्पन्त कराया: 
था । वह व्यक्ति था शर्फ़ुद्वीन, ४-० 


ह्‌ग्ज 


कुमारों -खंगर, राजसिह और जग्र्नाय को पकड़ पाने 


में सफल हुआ वा 
उनको सांभर मे ४४:४5 


ह में रखा गया था और स्पष्टतया भीषण यातनाएँ 
देकर मार डालने की धमकी भी दी गई थी । उतकी खतरे में पड़ी जिन्दगी 
बचाने के लिए ही भारमल की कन्या का कौम्ायं अकबर के हरम के द्वार 
पर बलि चढ़ाना पड़ा 
डाक्टर आशीर्वा 


गीलाल श्रीवास्तव ने अपनी 'अकबर महान्‌' नाम्रक 
पुस्तक के पृष्ठ ६१-६३ पर पर्यवेक्षण किया है : “कछवाह प्रमुख के समलल 
स़बंनाश उपस्थित था। इसीलिए, असहायावस्था में उसने अकबर द्वारा 
मध्यस्थता और उसके साथ समझौता स्वीकार कर लिया ।” यही कारण था 
कि ज्यों ही निरीह, असहाय राजपत कन्या का अपंण किया गया, त्यों ही 
तौतों राजकुमारों को बन्दी-अवस्था से मुक्ति दे दी गई। डाक्टर श्रीवास्तव 
द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि अकबर के आते पर दौसा और उसके 
निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासी लोग भाग गये थे, जो सिद्ध करता है कि अकबर 
को शिकार की खोज में फिरने वाला चीता समझा जाता था, त कि किसी 
प्रेम-यात्रा पर पधारा मुस्कराता, सुकोमल-हृदय दूल्हा । उसे तो तृशंस युद्ध- 
पिपरासु व्यक्तित के रूप में देखा जाता था जो मुग़्ल-कूरता की दुष्टता में बल्दी 
बनाये गये तीन धाइयों के जीबन के बदले में उत्की बहिन, एक राजपुत 
क्या का अपहरण करने के लिए क्रोधित होता हुआ चला आया था। 
यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि साँभर न तो अकबर की और 
ज ही जयपुर-शासक की राजधानी थी। ऐसा कोई श्लांसारिक कारण तो 
दिल्लायी नहीं देता था कि यह तथाकथित श्ञाही-विवाह ऐसे निज स्थाल 
प्र बरयों 'सम्पन्त' किया गया ? कारण स्पष्टतया > पे स.० 
'ग्रजपूत राजकुमारों की जीवन-मुक्ति का मूल 
जो करता पड़ा या। हे ्ज़ 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


अगले ही दिन 
हक: “ ४] पति कन्या थी जिते भार 
है कि कोई बँवाहिक उल्लास, 
रू में 'वू' कहते यें। कहने ९०४०२ मै तो विवाह की तैयारियाँ 
दू इसमें क्या कारण था कि एक कन्या को 
* (०:३३ आदी हब साँभर को छोड़कर फ़तहपुर 
2 ०७४४४४५ ? इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि चाट्कार मुस्लिम तिथि- 
अररिया त घोषित तथाकथित विवाह-समारोह मनगढ़न्त कथाएँ हैं और 
हर जयपुर-राज्य और उसके तीन राजकुमारों को 
अकबर के चंगुल से छुड़ाने के लिए दी गई अतिरिक्त निष्कृति-राशि के 
चे। 
(2४ यह है कि भारमल का कोई भी सम्बन्धी इस तथाकथित 
विगाह में सम्मिलित अथवा वहाँ पर उपस्थित नहीं था। इतिहास द्वारा हमें 
ज्ञात होता है कि भारमल के पुत्रों और अन्य सम्बन्धियों का, बाद में अकबर 
से परिक्षय रण-थम्भौर तामक स्थान पर कराया गया था। यह विल्कुल 
स्वाशाविक हों था क्योंकि अत्यन्त मप, लम्पट और कामुक विदेशियों के 
हाय में अपनी महिलाएँ सौंपते के स्थान पर उनको अग्नि की भेंट चढ़ा देने 
बाते, जौबित ही जौहर की ज्वालाओं में प्राण होम देने वाले वीर राजपूतों 
को बह करे अत्यन्त तिरस्करणीय और शर्मनाक मालूम हुआ था। 
१52४९ बैरम श्लात की विधवा सलीमा सुल्तान वेगम के साथ 
अकर के तधाकचित विवाह का है। उस विधवा पर अकबर की बुरी नज़र 
बैरम खान आयु में अकबर से ज्येष्ठ था और वालक 
*सिहासन पर बैठने में अनेक संकटों से उसके संरक्षक 
हे 8] की बहिन सलीमा वेगम की लड़की 
७० ] 
हर पके पृष्ठ ४१ पर डाक्टर आशीर्वादी 
कर, पहले सन्‌ १५५७ ई० में ही बैरम 
' पहुयन्त्र का सन्‍्देह हो गया था जब एक 


उल्लेख योग्य एक अन्य 


बीमार बैरम खान के ब्लेमे में दौड़ते 


हुए घुस आये थे । उस समय से, बड़े 
शर्नें: झक्तिहीन किया गया, खुलो स्पाईमे शक मच 
दिया गया, अनहिलवाड़ पाटत तक उसका पीछा किया गया, उसके पीछे 
कुछ अफ़गानों को लगाकर उसे मरवा डाला गया । उसके दुस्तबाद, उसकी 
पत्नी को अकबर के हरम में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर दिया गया। 

यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि अकबर के हाथियों का बैरम ल्लान 
के खेमे में भगदड़ करते हुए घुस आना इस बात का असंदिग्ध प्रमाण है कि 
सलीमा बेगम की बेरम खान के साथ शादी ने अकबर के शाही कोप को 
भड़का दिया था। विन्सैंट स्मिथ ने 'अकबर, महान्‌ मुगल' नामक अपली 
पुस्तक के पृष्ठ ३०-३१ पर पर्यवेक्षण किया है: “सेना मंकोट से, जालंधर 
ठहरती हुई, लाहौर पहुंच गयी जहाँ बैरम खान ने सलीमा बेगम से विवाह 
कर लिया।” 

ब्लोचमन ने आई-ने-अकबरी के अपने संस्करण में बड़े आदमियों का 
वर्णन करते हुए पृष्ठ ३२१-३४८ पर लिखा है कि बैरम ल्लात ने सलीमा 
बेगम से शादी की और उसके जल्दी बाद ही अकबरुब उसमें मन-मुटाव 
प्रारम्भ हो गया। यह साक्ष्य और तथ्य कि.ताज के सर्वोच्च शाही सेवक 
बेरम खान से सभी सत्ता छीत ली गयी थी, फिर उसके जीवन को वाक्ति 
छीन ली गयी और अन्त में उसकी पत्नी की इज्ज़त मात्र इसलिए अपहृत 
कर ली गयी कि १५ वर्षीय अकबर की काम-लोलुप दृष्टि बेरम श्ञातकी 
कानूनी रूप से विवाहित पत्नी पर बचपन से ही थी, अकबर की विषयासक्ति 
और अन्य व्यक्तियों के बंवाहिक जीवन में पाबनता के प्रति उसकी घोर 
तिरस्कारपूर्ण भावना का विशिष्ट प्रमाण है + 

प्रसंगवशञ उल्लेख कर दिया जाय कि अपनी पुस्तक के अन्त में बिल्सैंट 


स्मिय ने अकबर के जिन दुष्कृत्यों की सूची दी है, उपयुक्त घठताकों भी 


अकबर के घृणित, पूर्व-विचारित, नृशंस हत्याकाण्ड के रूप में उसी में जोड़ 
लेना चाहिये । # 9# ऐ 
अकबर की तथाकथित सच्चरित्नता के कद 
संसार में पढ़ाये जा रहे हैं, ऐसा आशय प्रकट करने का 
अकबर ने सती-प्रथा की उस कर रीति को रोक दिया था जिसके 


हिन्दू विधवा पत्नी मर जाया 
ञ्रँ ।५०० व ड्रवित होकर अकबर ने सतौ- 
20३ था, उसी उम्रवादी मुस्लिम मनगढ़न्त 
आदेश दे आरतीय मध्यकालीन इतिहास की संज्ञा 
ते * था जा रहा है। एक समकालीन कैयोलिक 
कहता है कि अकबर एक ऐसा क्र्र-सम्भोगी था जो 
समझता था। अकबर द्वारा सती-प्रया बन्द 
उदाहरण भ्रस्तुत किए जाते हैं, वे 


वन से गिक्िविती कौ थी। 
#५-३०फ४ एक उदाहरण वीरभद्र का हैं जो पन्‍ना नामक हिन्दू 
है का राजकुमार या और जो अपनी आकर्षक, सुन्दर पत्नी के साथ, 
बहटरशरई शरीर अरक के रूप में अकबर के दरबार में रहा करता 
जब उसके पिता रामचर्द्र की मृत्यु का समाचार आया, तो वीरभद्र 
'राजसिहासत पर बैठते के लिए अपनी राजधानी रीवाँ की ओर चल पड़ा। 
झूठे, मनगढ़स्त इस्लामी वर्णनों में कहा गया है कि जब वीरभद्र अपनी राज- 
आती के पाठ पहुँचा, तंव अपनी पालकी से गिर पड़ा और मर गया। उस 
समय उसकी पत्नी को सती होने के लिए तैयार किया गया था, किन्तु उसे 
अकबर ने सती होने से रोक दिया। 
ऐसे पोश्ीदा और बिकृत मुस्लिम वर्णनों में से वास्तविक घटना को भली 
अकार छाँटा जा सकता है। इसका कारण यह है कि उनमें अनेक लुटियाँ 
और बेह॒गियाँ हैं। वीरभदठ कोई शिश्‌ तो न या जो मात दो या तीत फूट 
न को ऊँचाई से नोचे गिर जाए (क्योंकि यात्रा में पालकी को इतनी ऊँचाई 
मे बह है) और मर जादे। शाप ही; पालकी ढोने वाले रुहार 
प्र जो अपने स्वामि-प्रभ के पतन का कारण 
ओरल के सप्ट है कि अकवर के इशारे पर ही वीरभद्र को उसकी 
लंड निर्जन-स्थान पर घात लगाकर 
की पापमयी कुटिल दृष्टि वीरभद्र की 
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'शत्नी पर थी । ज्यों ही वीरभद्र की हत्या कर दी. 
द्वारा उसकी पत्नी को अकबर के 

इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण अबराज जयमल कौ रहस्यमयी 
और अकस्मात्‌ मृत्यु में उपलब्ध होता है जहाँ उसकी क्लौो अकबर के 
हरम में बलात्‌ प्रविष्ट करने के लिए उसके ' 


अकबर का स्वयं घोड़े पर सवार होकर 


सम्बन्धियों को कारागार में डाल देना सभी प्रकार सन्देहपूर्ण परि- 


उद्देश्य से बंगाल भेजा गया 


मर गया । उसकी पत्नी ने सती 
हो जाने की तैयारी कर ली। और बिल्कुल ठीक समय पर, 


सीकरी से घोड़े पर चढ़कर, एक वीर थोड़ा के समान अकबर ठौक उसी 
स्थान पर पहुँच जाता है जैसे रंगमंत्र पर लगे किसी पढ़ें के पीछे से ही 
आया हो। उसने अपनी सेना अथवा आरक्षी की किसी भी टुकढ़ी पर 
अथवा अपने अधीन किसी अन्य अधिकारी पर विश्वास नहीं किया। और 
उसे उस असहाय महिला के सभी सम्बन्धियों को अन्धकृप की भीषण 
यातनाओं को सहन कराने के लिए वन्दी कर लेना पड़ा। यह कया 
अकस्मात्‌ यहाँ समाप्त हो जाती है--इसमें यह भी उल्लेख नहीं किया 
जाता कि उस नाटक के महानायक अर्थात्‌ अकबर और उस दुःखन्‍्संतप्ता 
महिला की गति क्या हुई ? उसी विधवा के साथ-साथ श्मशात-घाट तक 
जाने वाले सभी सम्बन्धियों को जब बन्दीगृह में डाल दिया, तो उल्त 
असहाय विधवा को अकबर कहाँ भेज सकता था ? स्वाभाविक ही है, कि 
अत्यन्त संकोचपूर्वक, 'सम्वेदनशील' अकबर को उस महिला को अपने ही 
हरम में शरण, आश्रय और संरक्षण देने के लिए बाध्य होता पड़ा-ऊहाती 
का यही चरम-बिन्दु प्रतीत होता है । ण ३" घ> 
विन्सेंट स्मिथ ने इस सम्बन्ध में मर टिप्पणी की 

अकबर के आत्म-प्रशंसित, आत्म-तियुक्त लेख 

इस कथा का किस प्रकार वर्णन किया है । यहाँ यह बात भी: नी 
चाहिये कि लगभग सभी इतिहास-लेखकों और खखर ताज के हकबार 


हा होड़-मरोड़कर भस्तुत किये गये सदोष वर्णन 
पष्ट ज्ञात हो जाता है कि जयमल पूण्णरूप 
उद्देश्य की अ्राष्ति के लिए बंगाल भेजा 

करे और तिकटस्थ व्यक्तियों से 
काका का ..5+ और असुरक्षित अवस्था में 
4 ८ममम ढारौख़ व स्थात का तो उस हालत में कोई महत्त्व 
के जहों जबकि किसो आदमो को तलाश कुत्ते के समान की जा रही 
दो ओर जब ब जहाँ कहों मोका मिलते पर उसे मार डालता ही अभीष्ट 
आ। ह्मष्ट है कि उस घातक घटता को क्षण-पतिक्षण जानकारी से अकबर 
को निर्तर अरगत रस्ता जा रहा या। जब जयमल को मृत्यु के बाइ- 
उसके सम्बर्यों ने स्पष्टतः अकबर द्वारा अपहरण का प्रतिकार किया, तो 
अख्बर वे उत सबको बन्दोगृह में डालकर अपते रास्ते का कांटा साफ़ 
कर लिया । धरकती हुई मृतक को बिता के कितारे खड़ी शोक-संतप्ता 
द् ।अदुररक्षित विधवा को अकबर के हरम में वलात्‌ प्रविष्ट कर 


रखते की बात है कि अकबर के युग में सती-अथा अति 
गामत्लों में उसको मध्यस्थता, जिसको असत्य रूप में कहा 

प्रा को रोकने की इच्छा से प्रेरित होकर की थी, 
'विधवाजं को स्वयं अपहृत करने के लिए ही 
रह एल एक मायले में रुचि क्यों लेता ? और 
बह ठीक समय पर, ठीक स्थान पर कैसे 
कै जाने के बाद तुरन्त कैसे सर गया 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त 


श्श्र 
झोक-| 'विद्चला पत्नी का शव चिता के पास ही से: 

सम्बातथयो के संसकषणणील, सुरक्षित तर से बे जा ५ ४35५... 

अधिक रुचि लेता हुआ त्रतीत हुआ। इसलिए, यह अन्य ५4% 

हरुण-काण्ड भी अकवर के रहस्यमय 4५५५५४४३००- 

जाना चाहिये। सम्मिलित दिया 

चौथे और कदाचित्‌ अन्य अनेक अपहरणों 

हल क्योंकि इस मामले में पति महोदय चुपके से कर कह का 
चल पढ़ें ये और अपनी पत्नो पर अकबर का अधिकार होते का 

अवसर दे गये ये। इस घटना का वर्णन विन्संट स्मिय की पुस्तक के ' 
४७ पर और डॉक्टर आशोर्वांदीलाल ओऔवास्तव की पुस्तक के पृष्ठ पा 
८१ पर उपलब्ध है । डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने वदायुनी के उद्धरण सेकहा है 
कि “जनवरी १२, सन्‌ १५६४ ई० को अकबर के ऊपर एक प्राणघातक 
अयत्न किया गया था जो अकबर द्वारा कुछ विशिष्ट परिवारों के सम्मान 
के हरेण के विरुद्ध रोप का फल था। बादशाह अकबर ने शेख अन्दुल बसी 
को बाध्य कर दिया था कि वह अपनी अद्वितीय, अनिद्य सुन्दरी पत्नी को 
तलाक दे दे । उस शेख ने आज्ञा का पालत किया और बोदर चला गया, 
तथा उसके बाद उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया ।” और कौन जानता 
है कि उसकी भी हत्या नहीं की गई हो, क्योंकि यह तो अकबर का नित्य 
का स्वभाव, अभ्यास था कि जिस किसी भो व्यक्ति की पत्नी पर उसकी 
बुरी नज़र टिक गई, अकबर ने उसी को किसी-न-किसी बहाने से दूर मेज 
दिया और रास्ते में मरवा डाला जैसाकि हम बैरम खान और जयमल के 
मामलों में पहले ही देख चुके हैं। 

डॉक्टर श्रीवास्तव ने आगे लिखा है--“हिजड़ों और दलालों के माध्यम 
से उसी प्रकार के सम्बन्धों के लिए समझौता-वार्ता प्रारम्भ हो गई। 
का वर्णन ठीक प्रतीत होता है।” इसका अर्थ यह है कि ऐसे 
उदाहरण हो सकते हैं जिनमें अकबर के हरम को भरते के 
पत्नियों को उनके कानूनी पतियों से सदेव के लिए अलग * 
गया या। डा 
अपनी पुस्तक के पृष्ठ १२७ पर डॉक्टर वास्तव का 


जा कीमीमिकीकि की. के. 
मे कुको वे स्गाह किवा या नो 

हक आई रा। उरि इस कहती का ढरवे विवरत 
े ख़िसाझ को आजा समः 


खो वह मारण हे सप्ट हो जाता दे ॥ डॉक्टर धरीवास्तव ने लिखा है- 
उ्जैसरमेर के रावत हर रास ते आएतो पुत्री बिबाह में अकबर को दे दी। 
राजा ऋणणारदास॒ को जेख़ा गया था कि वह राजकुमारी को शाही देरे में 
सजादे है गा किस श्र्मर का (विवाह है जिसमें न तो टुल्हा दुलहिन के 
जार गाता हैं, औरत हो दुल्हत दूल्हा के घर जाती है, अपितु पाशवन्ध से 
और कक हैन्ड-टुकड़ो के साथ राडा मगवानदास को भेज दिया जाता है 
बातों बह क्रोई तसर-निग्रस का दारोग़ा हो जो लावारिस जातवरों को 
काने के लिए कया हो । भववानदास जाता है, और असहाय, अनाय कन्या 
मो के शा है तवा उसे अकबर के शाही टेरे में टुंस देता है जो वास्तव में 
वि -> 5२35० ४ >३३%-. ७. 
राय वाक कक का सा 


हक शासक रावल आसकरण को 
कै अम्बुलत हाथ वाँधे बढ़े रहें और 
वर्णन ढिया जाता है कि अकबर ते 
$र लिया। एक बार फिर उस 
"गम, ओो इस विवाह की नायिका समझी 


बिस्व इतिहास के कुछ विलुष्त अध्याय 


बिलाप करते हुए माता-पिता को स्नेहमयी ग्रोद से ऋरतापूर्वक 
जाता है क्योंकि अकवर की सेता के विश्वंसक-रुख से अपने [० 
के लिए अपनी कन्या को समपित करने को अति शोचतीय स्थिति से वे हत- 
भाग्य माता-पिता सर्देव चिन्तित रहते ये ॥ 
अकबर की नितान्त लम्पटता के अम्व्ध में उसके अपने दरबारो 
तिथिवृत्त-लेखक अबुल फ़जल ने (ब्लोचमत की आईते-अकबरी के) आईन 
१५ में लिखा है--“बादशाह ने अपने आराम करते के लिए एक विज्ञाल 
अहारदीबारी बनायी है जिसमें अत्यन्त भव्य भवन हैं। यल्षपति (हरस में) 
३,००० से अधिक महिलाएं हैं, फिर भी शहंशाह ते इनमें से अत्येक को 
पृथक्‌-पृथक्‌ निवास-गृह दे रखा है।” यह स्मरण रखते हुए कि अबुल-क़तलत 
एक चापलूस दरबारी लेखक था, व्यक्ति सहज ही यह अनुभव कर सकता 
है कि सम्पूर्ण हिन्दुस्थान में कहों भी कोई ऐसा भवन नहीं है जो अकबर के 
समय का हो और जिसमें ५,००० महिलाओं को थुयरू-पूषरू रखा त्या 
सकता हो । स्वयं एक ही स्थान पर, पशुवत्‌ रखने: बट लिए भी ऐसा भवन 
कहीं विद्यमान नहीं है। यह तब्य सिद्ध करता है कि असहाय २,३७० 
महिलाओं को पशुओं के आुण्ड-समात एक ही स्वान में दुंस दिया या होगा 
--अस्वच्छ और गन्दी बस्तियों में--शाब्दिक रूप में “बाड़ों' में जंसाकि 
स्वय अबुल फ़जल कहता है। * वर ४ कली 
उसी आईन में क़डल ने आगे कहा है--“जब भी कभी बेममें 

अबबा उबराों को, पत्लयँ या, बहाारिनिराँ 'उपहूतत होने को: झा 
अकट करती है, तब उनको अपनी इच्छा की यरूचता सबसे पहले बाकनालय_ 


के सेवकों को देनी पड़ती है, और फिर उत्तर की 


विश्व इतिहास $ ५7 5 ते अध्याय 


के पास भेज दी जाती है जिसके 


कहँचे उतकी शर्ंता महल के से परविस्ट होने की अनुमति दे दी जाती 
'काबातृ उनमें से 2८०4४] एक मांस तक रहने की अनुमति 


कि बेगमें, उमरावों को 
व बहिकाएँ अकबर के साथ पति-पत्नी के रूप में 
व्यप्र हों, इसलिए उपर्युक्त अवतरण का अर्थ 
+-पिपासा शान्त करने के लिए 
४ काना हगहहा था। जब हम देखते हैं कि 
॥००१६)१०+ बहेजहें उमरावों, सरदारों की पत्नियों, दरबारियों की 
पत्लियों और अत्य लोगों की पत्नियों का बँवाहिक-सतीत्व भी सुरक्षित 
हों था, तब जषेख अन्दुल बसी जैसे साधारण आदमियों की दुर्देशा की कल्पना 
होसहज रूप जा सकती है। 
ही कमा बस कवर के पृष्ठ २७६ पर अबुल 
क्ररल पाठक को सूचित करता है--"'शहंशाह ने महल के पास ही शराब 
को एक दुकान स्थापित की है'“दुकान पर इतनी अधिक वेश्याएँ राज्य- 
आकर एकत्रित हो गईं कि उनकी गणना करना भी कठिन कार्य हो 
आपा”“दखबारी लोग नचनियों को अपने भर ले जाया करते ये । यदिं कोई 
तरह व्यक्ति किसी असम्भुक्ता को ले जाना चाहता है, तो 
शहृंशाह से अनुमति श्राप्त करनी होती है। इसी प्रकार 
के शिकार होते थे, और शराबीपन तथा अज्ञान से 
ही बाता था। शहंशाह ने स्वयं कुछ प्रमुख वेश्याओं 
कि उनका कौमायय किसने भंग किया था ?” 


विश्व इतिहास के कुछ बिलुप्त अध्याय 


१७ 
इलाही का निहितार्थ असीमित लम्पटता के अतिरिक्त और कुछ है ही 
जहीं। राय सुज॑न सिह के साथ की गई रण-थम्भौर की सन्धिसे जैसा स्पष्ट 
है, पराभूत शासकों द्वारा अकबर के हरम में अपनी: महिलाएँ अनिवायंत: 
भेजने से अकबर की कामुकता--लम्पटता और भी प्रत्यक्ष हो जातो। है। 
इसके साथ ही सामान्य लोगों की वैवाहिक-पुप्तता पर अकबर के निरन्तर 
आक्रमण, पतियों का शिकार और मरण निश्चित करके, अथवा स्थान से 
बाहर भेजकर उनकी पत्नियों को अपनी ऋर-सम्भोग वासता का शिकार 
बनाना भी अकबर की रति-लालसा को स्पष्ट कर देता है। 

ऐसे अत्यन्त घृणित, हानिकर और गन्दे साक्ष्यों का' विशाल भण्डार 
उपलब्ध होने की स्थिति में हमारे इतिहास-ग्रन्थों का पर्याप्त संशोधन किया 
जाता चाहिये ताकि उनमें अकबर की काल्पतिक बैवाहिक-सद्वृत्तियों और, 
मूल्यों को अब तनिक भी बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत न किया जाये। 


ज्तह हर 
(+# लक 
॥ च्छक 


# हम (८४५ 
+# जन्‍म 


५ हैई २ 


इतिहासगर्भित शब्द और वाक्प्रचार 


में भूतकालिक साम्राज्यों के प्रत्यक्ष चिह्न प्रायः 
लव डे ०४४7५ । जिस प्रकार विद्यार्थीगण अधूरे वाक्‍्यों में लुप्त 
“शतक 'आपायी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, उसी प्रकार कुछ 
कक इमांड इतिहास-लेखक भी इतिहास के रिक्त स्थानों 
पा कप को फरंबता कर परते है। ऐसा हो एक महस्वए्ण 
'उर शन्हों और वाक्यांशों से उपलब्ध होता है जो इतिहास से उद्भूत 
हरे के कारण समय की माप 'गति से पीढ़ियों तक प्रचलित रहते हैं, चाहे 
औ जिल साम्राज्य के गौरव को प्रतिध्वतित करते हैं उसके अन्य सभी प्रत्यक्ष, 
इहनोय बिह्न सदैव के लिए लुप्त हो जाते हैं। 
दिविश प्ला्राज्य के सभी अभिलेख और स्मृतियाँ नष्ट हो जाने के 
आद प्री जबतक अंग्रेजों भाषा में 'ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं 
हुआ अपता 'इंस्लैपट सातों समुद्रों का स्वामी था' जैसे वाक्यांश बने 


हँगे। तबतक ब्रिटिस लोगों के विश्व-व्यापी प्रभुत्व की चर्चा युगों तक 
'खी ब्योकि ये दो छोटे-छोटे वाकयांश विलुप्त ब्रिटिग साआज्य 

प्रमाण होंगे, चाहे अन्य सभी अभिलेख नष्ट भी हो जायें। 

से भी एक वाक्यांश उद्धृत किया जा सकता है जो 

'बरितार, सिद्ध करने वाला है। मराठी भाषा में यह 

'कोई भी व्यक्त दूसरे व्यक्ति से अकड़ कर कहे, 


बाजीराव तथ्यत: पूर्ण अधिराज- 
प्रकार, सभी प्रकार के देतिहासिक अभिलेशा तब 
भाषा में समाविष्ट यह ल्‍्ययड, बाबय बाजीराव के विनष्ट, विलुप्त 
साम्राज्य के सम्बन्ध में विवेकशील लेखकों #' 
सामग्री प्रदान करता रहेगा। बा ४५५७५: | 

यद्यपि सा ज्राज्यों के कारण ही ऐसी अभिर्न्‍यब्ि 
तथापि विलुप्त साज्ाज्य के अस्तित्व को उन सूत्रों की सहायता से पहचान 
पाना सम्भव है जो इतिहास से शुद्ध होकर, निश्वरकर आये हुए शब्दों सेः 
उपलब्ध होकर आते हैं और हज़ारों वर्ष निर्वाध रूप में चलते रहते हैं। 
हमारे युग में प्रचलित विश्व डइतिहास-प्रस्थों में किसी प्राचीत हिन्दू 
साम्राज्य के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ऐसी 
प्रचलित अभिव्यक्तियाँ हैं जो इस बात की संकेतकः हैं कि किसी समय ऐसा 
साम्राज्य विद्यमान था। 

आइये, हम 'आर्य' शब्द पर विचार करें। अंग्रेज व्यक्तियों से लेकर 
ईरानियों, तुकों और अफ़गानों तक यूरोप और एशिया के अनेक समुदाय 
स्वयं को 'आयं' पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि वे सब 'आय॑ घ्॒मे 
अर्थात्‌ 'आय॑ अथवा हिन्दू जीवत-पद्धति का अनुसरण करते थे, जीवन की 
आर्य अथवा हिन्दू पद्धति के अनुयायी थे।/ यह विश्वास करना गलत है कि. 
“आये! किसी जाति का बोध कराने वाला शब्द है। 'आयें' जीवन की पद्धति 
का--हिन्दू जीवन-पद्धति का द्योतक है। कारण यह है कि चिर-विस्मरणा- 
तीत दुग में अनेक राष्ट्रों गे हिन्दू जीवन-पद्धति उपलाम जीवतकी आयें- 
प्रद्धति को अंगीकार कर लिया था; इसलिए वे लोग स्वयं को “आय कहते 
हैं। किसी जाति के रूप में तो वे इतने प्रभूत-मात्रा; जतसंख्या बाले हीं थे 
कि सारे यूरोप को और अधिकांश एशिया को बसा पाते । किस्तु वे सब हिल्दू- 
धर्म का पालन उसी श्रकार कर सकते थे जिस प्रकार ईसाई-मत और 
इस्लाम अपने-अपने साज्राज्यों के. असम #4%९२८:५ 
एवं व्याप्त होता गया । अत: हमासा (४९ ५: 
आज भी अपने आप को सहज-सरल रूप में 'आय' घोषित करता है, वह 
स्वाभाविक कप में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि यह किसी समझ 


कतयाँ उत्पन्न हो पाती हैं; 


कछ कि  ऊ ७. 
है अदिक अथवा हिन्द जीवल-पति का अनुसरण करता 
कल काश कर 
५४ अत अभिव्यक्ति सेते हैं। इतिहास में यह प्रायः दुहराया 

दंत सबोरके के अपला सारा ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया 
इस छोटीनसी महत्त्वपूर्ण बात का पराश्वूरा निहितार्थ 
चुका है। 


रूप में, जो कुछ अनुमान किया जाता है 
बह यह है कि समय-समय पर अदाजकदा; इक्‍के-दुकके अरब यात्री अपनी 


आरलौग जात को आत्मसात कर लेते गे और फिर, मात्रों किसी जादू से ही, 
उस जात को लरू लोगों में प्र्ञारित-प्रसारित कर देते थे। यह बिल्कुल 
बेहुदा, निराधार कल्पता है। इस अकार की इक्की-दुक्की, अ-व्यवस्थित 
आता से किसी भी देश से ज्ाताजन तहीं किया जा सकता और न ही उस 
जात को फिर दूसरे देश में प्रचारित-अस्रारित किया जा सकता था। बहुत 
खरे ऐसे यात्रीगण तो अपने देश को वापस लौटते ही नहीं हैं। जो कुछ 
बोहेजहुत बच्ते हैं, उतके पास सभी भारतीय विज्ञानों और कलाओं को 
अलपुबंक सोते के लिए समय, धैये, अथवा प्रतिभा का अभाव होता है। 
पर, अपने समस्त देशवासियों को एकत्र करने और फिर, जो 
नि भारत में अजंत किया उसकी उन सब एकत्ित लोगों को 
कै साधनों अथवा अधिकारों का उनके पास अभाव होता है। 

दूसरे देश की जानकारी मात तभी हृदयंगम करता है 
गुलाम होता है। भारतीय लोगों का अंग्रेजी 


"ने अप्रेजी भाषा का ज्ञान मात तभी प्राप्त किया जब 
ओ गए। जो भारतीय लोग फ्रांसीसियों 
के महत्त्वपूर्ण स्थानों में निवास 
का अध्ययन करना पड़ा था। 
में प्रवेश तभी पा सकता है 


[ सिद्ध करता है कि 'अरब-वासियों 


सिल्ल-घिन्‍्न प्रयोजनों से की गई आल्राओं के समय भारत में रहते समय 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय श्श्श्‌ 
मे अपना सारा ज्ञान भारत से ही प्राप्त कियाया! शब्द-्समृह 
चयोतंक है कि अरव-वासी किसी समय हिन्दू साम्ाज्य का एक आकिकाओ 
लोग यह भी जानने के इच्छुक हाँ कि यह स्थिति कब थीं, उनको 
उत्तर है कि यह स्थिति बेदों के युग से लेकर लगभग पैगम्बर' मोहम्मद के 
समय तक रही । विश्व के ज्ञात-कोशों में अंकित है कि अपने नये संस्कारित 
इस्लामी उत्माद व क्रोधार्नि में अरबश्वासियों ने मोहम्मद-पुर्व 
जीवन के सभी स्मृति-चिह्नों को जड़-मूल से उख्ाढ़ फैका था, 3००० 
दिया था। 
इस्लाम और ईसाई-मतों ने अपने ही विलक्षण ढंग सें ते | 
परिवतितों के मन में अपने विगत-काल के प्रति घोर तिरस्कार की भावता 
जागृत करने में और अपने पूवंजों के प्रति वड़े ही संकोच-प्ाव से चर्चा 
करने में असीम, उल्लेख योग्य सफलता प्राप्त की है । इस प्रकार, यदि कोई 
व्यक्त किसी यूरोपियन से उसके ईसा पूर्वजों के बारे में अथवा, अरबी, 
तुक या ईरानी व्यक्ति से मुहम्मद-पूर्व के मृतकों के बारे में कुछ पूछे, तो वे 
व्यक्ति जो कुछ करेंगे वह यह है कि वे अपना मुँह लटका लेंगे और कहेंगे 
कि उनके पू्वंज महत्त्वहीन व्यक्ति थे, वे तो नारकीय प्राणी थे और राक्षस 
प्रकृति के व्यक्ति थे जिनका इतिहास उल्लेख-योग्य नहीं है; जिसका 
निहितायं है कि वे निपट मूढ़ अथवा लुच्चे-लफंगे, अधिष्ट, असभ्य जीव ये। 
इतिहास ऐसे सरल प्रतिवादों को स्वीकार नहीं करता। इतिहास 
जानता है कि किसी ईसा अथवा किसी मोहम्मद के जन्म से बहुत अधिक 
पूवंकाल से ही जनता ने सु-स्थापित सरकारें प्रस्थापित कर ली थीं। इस 
प्रकार के अस्वीकरणों, लज्जा या शर्म से उत्पन्न लालिसा से अथवा मताही 
से कार्य नहों चलेगा । हे 
हम जब ईसाई-मत ओर इस्लाम द्वारा वितष्ठ किए गए इतिहास को 
खोदते हैं, तो हम पाते हैं कि यहां कभी एक विश्वव्यापी हिल साज़ाउय 
विद्यमान था । एक-एक अंश से उस साज्ाज्य 7:0/2८ कबा की! 
में हमें ऐसे शब्दों ओर वाक्यांशों की उपलब्धि होती है य 
बिलुप्त हिन्दू साम्राज्य के बारे में प्न्‍्बों से परिपूर्ण ॑ 
इतिहास को चरितार्थ करने वाली एक अन्य ' 


हर 


कि सस्पूर्ण विश्व में जीवन को. 
अब संस, है निकक की कद साय कि (पल कोई 
हिन्दू लसका परतारअचार किया जा सकता था, न कि कोई जाति 
हेसी बस्तु थी से हो प्राप्त किया जा सकता था। सम्पूर्ण विश्व में 
कक की पतोशिअषारित करने का - 38032 राष्ट्र ह ६00. जा 
#- अलीभाँति था कि सम्पूर्ण विश्व 
3५०४० आओ पह तथ्य भीम में अपनी 'जीवन-पद्धति को प्रचारित- 
बढ़ा 3०:७९९३४०४३ आाधल हों । ऐसे साधनों में एक बहिकासलीभांति अिकिता 
अशासकों, धामिक प्रचारकों, अध्यापकों, वैज्ञानिकों और 
०4: 'तथा एक प्रबुद्ध व वांछनीय सभ्यता समाविष्ट है। 
हिल्दू साहित्य में ओोत-प्रोत एक अस्य अति महत्त्वपूर्ण वाक्यांश 
>कमुपेव है डित्का अर है कि समस्त विश्व एक परिवार ही 
हे /0%2%0% आस्तव में हिन्दू लोग अपने आचरण में चरिता्थ 
करते थें। वे जहाँ कहों भी गए-और वें लोग पृथ्वी के चहुँ ओर, ४५ 
'बै-उन्होंते सव लोगों को एक सामान्य श्रातृत्व में जोड़ 
(20 'एक सामात्य संस्कृति और समान आचरण के प्रति थी, 
तब जो ढिसी ईसा, मोहर्मद अयवा बुद्ध की अधीनता को आवश्यक नहीं 
अमहतों पी। यह बाय (व) जीवन-पद्धति थी जो प्रकाश, ज्ञान, संस्कृति 
करती थी किन्तु बदले में किसी भी वस्तु की कामना 


कई. 2 प्राचीन इतिहास-यनन्थों ( ५४ में भी अन्वेषणात्मक 
सन्दर्भ समाविष्ट हैं। ऐसे अभियानों को "राजसूर्या 
'धण कहा जाता था। शक्ति-सम्पस्न हिन्दू सम्राट्‌ अपना एक 
अरयदेशों में भेजते थे। उस घोड़े के पीछे उत 

वे सब उतर नये को में “हिन्दू, आये, 

वित का प्रचार करते थे। चूंकि हिन्दुस्थान 

से ओर तीन दिशाओं में कर सागरों ते 

गर्ग से यज्ञ के अश्व जिस दिशा में जा सकते 

' ही थी। अतः, यही कारण है कि हिल 

ईरात, और तुर्की के मार्ग से हों 

सी साइवेरिया से जापात 


३ “३४ 
अनुसन्धान विधि-तन्त्र और इतिहास के 
विद्वानों की भद्दी भूलें 


संघ लोक सेवा आयोग ओर विद्यालयों व महाविद्यालयों की परीक्षाओं 
में बैठने बाले विद्यार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं में समाविष्ट, चुनी हुई कुछ 
अद्भुत भद्दी भूलों को छापकर समाचार-पत्र जब-तब पाठकों का मनोरंजत 
करते रहते हैं । 

किन्तु ऐसे विद्यार्थी-गण भी इस विचार से सस्तोष; घैये धारण करः 
सकते हैं कि वे भी विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में ही हैं। वे इतिहास-प्य 
भी समान रूप से ऐसी अद्भुत भद्दी भूलों से भरे पड़े हैं, यद्यपि उत्के लेखको 
अधिकारि-वर्ग से अत्यन्त प्रशंसित हैं और वे इतिहास-पुस्तकें हम सभी को 
पढ़ाई जा रही हैं। 

ऐतिहासिक अनुसन्धान के कुछ अनिवार्य सिद्धास्तों की उपेक्षा का यहः 
दुष्परिणाम हुआ है कि विद्यालय के छात्रों की भद्दी भूलों की हीं भांति कुछ 
ब्रुटियाँ अनुलंघनी य, परमपावन विगत-घटनाएँ बतकर भारतीय इतिहासः 
में स्थाई रूप घारण कर बैठी हैं। उनमें से एक यह है कि चुँकि कुछ भवनों 
के बारे में यह ज्ञात है कि ये भवन जिनमें रोल टअमलनल हक 
आदिलशाह तथा अन्य बहुत सारे अन्‍य लोगों हुए 
लोगों की मृत्यु से पूर्व 'विचधभान ये, इसलिए उन वाह व्यक्तियों कोलेक 
दिया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन-काल में ही अपने-अपने सकबरों का 
निर्माण करवा लिया था। का ७६९ < &. €। 

दूसरी भद्दी कि अहमदाबाद, अल्लाहाबाद, फिरोजाबाद 

॥ ००२० 'फतहपुर सीकरी और जौनपुर जैसे असंस्या 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


भारतीय अफ़गानों, अबीसीनियनों, कजाकों, उज़वेकों, 
मंगोलों ४०३३००/५७ 'ारतीयों के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य समुदाय 
हारा निमित कहे जाते है। 


कि ये विदेशी लोग, जितके 
तीसरी भद्दी धुल यह है ता कारकों 


श्र्र 


में भारत में नगरों, डे 
आए हा मे हर रहता हैं कि गटि अहमद की स्थापना 
आा श्रेय किस बहमदशाह को और फ़िरोजाबाद का श्रेय किसी फ़िरो जशाह 
ओ सार इसलिए दिया जाता है कि उत तगरों के साथ उन लोगों के नाम 
जुष्ेहुए हैं; तब तो अल्लाहाबाद की स्थापना का श्रेय स्वयं अल्लाह को हो 
देता पड़ेगा! हूँ 

दो प्रहटी प्र यह विश्वास है कि प्रत्येक हिन्दू-वस्तु से घोर घृणा 
करते बाते आक्रमणकारी मुस्लिम लोगों ते अपने संभी मकबरों, मस्जिदों, 
हिलों, भवनों और राजमहलों का निर्माण पूर्णत:--नितान्‍्त हिन्दू शैलो में 
की करबाया या। 

_ धांचों भही भूल यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने 
मृत परेशों के लिए मकबरे के बाद मकबरे, और निम्न-वर्गीय लोगों के लिए 


हाई क्मंज्नारी, सरदार अथवा भारत में मुस्लिम 
बैगम अथवा सुलतान की मृत देह को आश्रय 

से हो, एक भवन मिल गया किल्नु जीवित 
* निवास के लिए एक भी भवन नहीं 


बिश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


सम्बन्धियों के लिए विशाल मकबरे बनवाने 
में भी पहुँच जाने के लिए तैयार हो गया।... लिए पल को स्थिति 
सातवीं भद्दी भूल यह कही जा सकती: 
दैनंदिन तिथिवृत्त 'बादशाहनामा' में पृष्ठ ४८ (प्कष ० 
बंगाल प्रकाशन की विब्लियोथेका इंडीका सीरीज़, खण्ड [ ) पर स्वीकार 
किया गया है कि ताजमहल एक पूवंकालिक हिन्दू राजमहल है, तयावि 
हमारे इतिहास-प्न्यों में शाहजहाँ द्वारा भूमि के एक डुकड़े ब्द मकबरा 
बनवाने के अत्यन्त धोलेपूर्ण किन्तु बढ़ा-चढ़ाकर कहे गए विवरण भरे पढ़े हैं। 
आठवों भद्दी भूल यह है कि आयों की एक: काल्पनिक जाति के चारों 
ओर समस्त सिद्धान्तों, मान्यताओं का निम्माण कर लिया गया है; जबकि 
ऐसी कोई जाति थी ही नहीं। यदि ऐसी कोई आयं-जाति रही होती, तो 
अनायं-वंशोंद्भवों को प्रवेश-वजित करने के कारण आपंसमाज तो पहले 
दर्जे की साम्प्रदायिक संस्था होती। इसके विपरीत आयंसमाज तो सभी 
लोगों को अपने में सहर्ष अंगोकार करने वाला संगठन है, जहाँ वर्ण, वर्ग, 
जाति या राष्ट्रीयता की विशिष्टताओं को कोई मान्यता नहीं दी जाती। 
ये सब त्रुटियाँ ऐतिहासिक विधि-सन्त्र के कुछ मौलिक नियमों को 
पूर्णतया घोर उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न हुई हैं। 
ऐतिहासिक अनुसन्धान की प्रथम आवश्यक श्रव॑च्य पहुँच के स्थात पर 
गुप्तचर प्रकार की पहुंच करना है। 'प्रैक्टिसिग हिस्टोरियत' शीर्षक अपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक में प्रोफ़ेसर डब्ल्यू० एच० वाल्श कहते हैं--“'जब कोई 
इतिहास-लेखक 'मूल ख्रोतों' में से इस या उसमें कोई कथन पढ़ता है; तो बह 
उसे स्वत: स्वीकार, मान्य नहीं कर लेता है। यदि वह्‌अपना कार्य भलीभाति 
जानता है, तो इस कथन के प्रति उसका दृष्टिकोण सदेव आलोचनात्मक 
होता है। उसे यह निश्चय, निर्णय करना' होता है कि वह उसे स्वीकार करे 
अथवा नहीं--उस कथन पर विश्वास करे अथवा नहीं।” 2००5 


ध्रूणंतया असावधानो की वृत्ति के दर्शन करते हैं, चाहे विशिष्ट 

दिखाए गए हों--जैसाकि ताजमहल कै मामले में हुना है।.___ 
कोलिगबुड को उद्धृत करने के पश्चात्‌, जिसने इतिहास-लेखक की 

कार्य-बिधि की तुलना एक गुप्तचर की कार्य-विधि से की है; 


कि विश्व इतिहास क कुछ उत्दुत अध्याय 


मामला 
स्वयं अपने अटल, अटू: 


टू 
चाहिये ।” हम इसको 
२० पे और नगरियों के वारे में 


हैं गवपि उतके तिर्माण के कार्यों को चुनोतोदी 


की एक अल्य अनिवार्य आवश्यकता विधि- 
अभिपुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लेते 
अस्मत, बैंध पहुँच है। 2४ मिनिट अभियुक्त को चेतावनी 
2-5 'विवशता तहीं है कि वह अपराध स्वीकार करे, 
34 2० करता ओ्रेयस्‍्कर समझता है, तो उसका 
०0 ककेशबोन ऑलायराजायगा; त कि उसके पक्ष में । मुस्लिम 
/.-००:३००४ के ह्वार्य-स्लिड्िपरक कयत हैं, और यदि आवश्यकता 
शो 'के बिरद्ध हो प्रयोग में लाता चाहिये जिनके पक्ष 

के थक हो किस के प्र कभी नहीं हक लक 
आह अरे मे ऐतिहासिक संस्था (हिस्टोरिकल एसोसियेशन ), लंदन के 
अम्मुल्र ख़त्‌ १६३६ ई० में दिए गए अपने भाषण में इतिहास-लेखक और 
जता के का के बीच सादृश्य स्थापित करते हुए विधि-सम्मत पहुँच 

[का सप्र्षन किया या । 

दर जी जे» रेनियर अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री--इट्स परपज एण्ड 
'हैं: "साक्ष्य के नियमों के प्रति दुराराध्य लगाव के कारण 
४ करता है; और तिप्कर्ष पर पहुँचने के 


_आक्ष्य के नीर-क्षीर विवेचन और 

मात-सम्मान पर आधारित हैं। इस 
 लानमहल के -वास्तुकलाकारों के रूप में 
माममों पर विश्वास किया जाता हूं। 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ४ 
] 

विभिन्‍न वर्णन-ग्रन्थों में इसकी निर्माणावधि श्ण्से 

है, इसकी निर्माण-सम्बन्धी लागत २२ बर्ष तक दी गयो 


रू० ४०००० -साख् मे ७४५ 
करोड़ १७ लाल तक प्रांकी गई है, कीत ने (अपनी. + ६३००० ७० 
डू आगरा एण्ड इट्स नैवस्टुड' पुस्तक में) तारील- 438: 20०24 
जाली घोषित किया है,--आदि-आदि कुछ मुद्य- बोष हम 

हैं; तथापि परम्परागत विचारधारा के समर्थक लोगों 2२००-३०: &«। 
इगंन्घ नहीं आती है क्योंकि उनके ऐतिहासिक चेहरे में उनकी अगर कर 
गायब है। 


ऐतिहासिक अनुसन्धान के लिए तीसरी आवश्यक कक रू 
को बिज्ञानों का विज्ञान ठीक ही कहा जाता है क्‍योंकि 3. “० 
रहित युक्तियों से होता है जो किसी भी क्षेत्र में सही निर्णयों तक 
की एक सूल आवश्यकता है। आइए, हम एक व्यावहारिक--सित्य जीवन 
का उदाहरण लें । यदि किसी शव-पिंड पर ऐसा एक टिप्पणी-पत्र उपलब्ध 
जिसमें कहा गया है कि मृतक ने आत्महत्या की है जिसके लिए किसी को 
भी दोष देने की आवश्यकता नहीं, किल्तु उस शव की पीठ में मौका हुआ 
एक छुरा भी मिलता है, तो ताकिक निष्कर्ष यह होगा कि मृत्यु तो हत्या का 
परिणाम ही है, और उस शाब-पिड पर रखा गया: वह टिप्पणी-पत्न जालो 
है। लिखित शब्दों को ठोस परिस्थिति-साक्ष्य के साथ अस्वीकार, अमात्य 
करते में इस प्रकार को ताकिक-विवेकशीलता का भारतीय इतिहास में 
बहुत सारे निष्कर्षों तक पहुंचने में नितान्त अभाव रहा है--मह दुःखद 
स्थिति है। 

एतिहासिक अनुसन्धान की चोथी आवश्यकता मौलिक चिस्तन है। 
इर्भा्य है कि भारत में यदि किसी व्यक्ति के पास इतिहास की उपाधि: 
अथबा वह इतिहास पढ़ाने के कार्य में नियुक्त है, अथवा इतिहास से 
सम्बन्धित किसी विभाग था संस्था में काम्र कर रहा है, तो सामान्य जनता 
अस्वयं वही व्यक्ति अपने आप को 'इतिहासकार, 4०:4० ० ० 
मान लेते हैं । प्रोफ़ेसर बाल्श कहते हैं : “'इतिहास- आबः उस 
अन्तदूं प्टि का अभाव रहता है जो पर्याप्त पुतरंचना के लिए करूरी होती 
हैं'''और वे प्राय: उत एकाकी तथ्यों का उल्सेज्न करने के लिए आाप्य हो 


सब का 
हा हर८ + हकॉडी 


में बद्ध भी नहीं कर पाते) 

गए प्रतीत होते है जिनको 23३७ कहल्ब# प्रक्रिया प्रधान वस्तु है। 

सेतिहालिक चिन्तन किया है कि “इतिहास-लेखक को 

कस कक अंपने हब “कुछ' लेकर आता है, 
कसौटी बह है कि साधन रूप में उसका 'स्वयं' ही है ।”' 

आर कई 3 का पाँचवाँ आधारभूत तत्त्व यह है कि अन्वेषक 

'अरकार की निष्ठा की झूठी भावना नहीं होनी चाहिये। 

इतिहापकारमें टिसी तो कह सकते हैं कि सच्चे इतिहासकार को एक 

हर धमाल । डाक्टर रेनियर सच्चे इतिहासकार को 

कार का कि हा कार के अपे पूर्वजों के सम्मुख अन्ध-समपण 

क्ल जहाँ की जाती है।” प्रोफ़ेसर वाल्ण चाहते हैं कि "एक 

, 2४५ उसको सौंपे गए तथ्यों अथवा विचारों को जांच- 

डक 'करने के लिए प्रत्येक प्रकार की अत्यल्प और तकनीकी सामान्य 

किधिा सवतन्वतापूर्वक उपयोग करे ।” भारत में वृत्ति इसके सहज 

विपरीत रहो है--अर्थात्‌ परम्परागत मत का चरण-चुम्बन करने की रही 

है और प्रस्थरागत मात्यताओं के प्रति किसी भी प्रकार की शंका प्रकट 

| करने वाले प्रत्येक प्रयत्न को धर्म द्रोह, पहले दर्जे की नास्तिकता से कलंकित 


अनुसन्धान के लिए आवश्यक छठा तत्त्व असामान्य कल्पना 
॥ क्षमता--अर्थात्‌ श्रेष्ठ प्रतिभा है । जैसा श्री एफ० 


कहते हैं कि इस प्रकार की प्रतिभा उस समय अल्वेषक , 


और हृदय जलाकर आत्म-निरूपित होती है यदि “उस 
न्‍न हों जाती है जब कोई आरोपित सत्य हमें सन्तुष्ट 
है।" दुर्भाग्यवश, भारतीय इतिहास में प्रचलित 


आवश्यकता वह है जिसे श्री जी* 
विवरणों को बारस्वार संशोधित 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय श्र 
ठीक-ठाक अनुसन्धान के लिए एक अन्य अनिवार्य 
सम्बन्धी _वितन्त्रता है। स्वर्गीय अमरीकी राष्ट्रपति पडनन कर 
बेल्ट ने एक बार कहा था कि व्यक्ति तबतक सत्य की खोज नहीं कर 
जबः ) खोज करने के लिए स्वयं को स्वतन्त, मुक्त 
अनुभव नहीं करता । दुर्भाग्यवश, भारत में इतिहास से सम्बन्धित अध्यापक, 
प्रोफ़ेसर और सरकारी कर्मचारी-गण ऐसा अनुभव करते हैं कि उनको 
अफ़सरशाही-दफ्तरशाही के सींख़चों के पीछे मुख-वन्धन और पिजरे में 
बन्द रहने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः, यह सहज स्वाभाविक ही 
है कि भारतीय इतिहास में किसी साथंक अनुसन्धान कार्य का पूरायूरा 
अभाव हो, यद्यपि यहाँ खोज करने के लिए बहुत अधिक तथ्य पर्याप्त मात्रा 
में विद्यमान हैं क्योंकि भारत में विदेशी राज्यशासन की हज़ारों क्यों की 
अबधि में तोड़-मरोड़ों और विसंगतियों, विक्ृतियों के अम्बार-के-अम्बार 
लग चुके हैं। 
भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान में उपयुक्त सभी आवश्यक बातों का 
घोर अभाव बहुत बड़ी सीमा तेक रहा है--इसी कारण-वश विवश होकर 
प्रोफ़ेसर वाल्स को कहना पड़ा कि “कम-से-कम आधुनिक इतिहासकारों के 
सम्बन्ध में वैज्ञानिक स्तर का जो दावा बहुधा किया जाता है, वह ऐसा 
है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, जो स्वोकार नहीं किया जा सकता ।” 
यह प्यवेक्षण उन लोगों के सम्बन्ध में और भी अधिक सत्य है जिनको 
भारत में इतिहासकारों के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ तो साम्पर- 
दायिक और उगय्रवादी विचारधाराएँ भी उतके अनुसस्धान-स्वातरव्य में 
निरोध उत्पन्न करते हैं। इन्ही कारणों से प्रचलित ऐतिहासिक पाठ्य-प्रन्य 
भयंकर भूलों और भट्दी तूटियों से भरे पड़े हैं। 


जो 


है! औैदेल : 
प्राचीन हिन्दू साम्राज्य के अस्तित्त्व की 
परख करने के मापदण्ड 


भरूतकालिक घटनाओं की जानकारी का 
५ ,"+ 323430% “३ प्रहत्त्पूं विधि है। वह विधि ज्ञात से 
अयज ओर जाते की है। यही वह विधि है जिसका उपयोग हम उस 
माप्दष्ड को स्थापता हैतु करते वाले जिससे उन साम्राज्यों का अस्तित्त्व 
सिद्ध होता है जिसे इतिहास विलुप्त कर चुका है। 
आइए, हम ब्रिटिश साम्राज्य का उदाहरण लें जो सन्‌ १६४ ई० से 
शने>अनेः खष्पित होता श्रारम्भ हुआ था। चूंकि विश्व के एक बहुत बड़े 
भाग पर ब्रिटिक् लोगों का शासन था, इसलिए उत लोगों की भाषा-- 
अंग्रेजी--अमरीका से आस्ट्रेलिया तक फैले विशाल भू-खण्ड में बोली जाने 
लगी। कहने का भाव यह है कि यदि कोई शक्ति दावा करती है कि उसका 
साम्राम्य बहुत विज्ञाल था, तो उस शक्ति को यह अवश्य सिद्ध करना 
ह# 2 'आपरषण बर् अपुत्त विश्व के एक बहुत बड़े भाग पर या । 
3३ थक के सम्बन्ध में है। जहाँ कहीं 
६०००० 22% 2.) ईसाई-मत मात्र ही नहीं, 
४० टेट घन शोर इंग्लैंड के गिरजाघर के 
में बन गये। इस बात पर यह प्रदर्शित करके 
'बकता है कि भारत में गोवा का प्रदेश 
'और पडेचचरी तया अन्य छोटे स्थानों- 
हे ्् रहा था। चूंकि 
' ही कैबोलिक-सम्प्रदाय के थे, 


448. 


इसलिए ईसाई-मत के ये वर्ग भारत की बस्तियों -उपनिवेश्ञों पनपे, 
फूले-फले । उनकी भाषाओं को भी अपने-अपने कोतों में वहाँ हे पटक 
और भ्रशासकों का पूर्ण संरक्षण मिला था। इस भ्रकार 

दर्शनीय है कि जहाँ कहीं कोई देश अपना आधिपत्य का हब पड 


आपदण्ड विश्व के विशाल भू-भाग पर दिखायी देने वाली रीतियोँ, पौरा- 
णिकता, और उस साम्राज्य के नामों व देव-देवियों को विद्यमानता है। 
इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जहाँ कहीं ब्रिटिश, फांसीसी, पुर्तगाली, डच, 
जमुँत और इतालवो जैसी ईसा-शक्तियों ने शासन किया, वहीं रविवारीय 
प्रार्थनाओं और क्रिस्तमस-समारोह जैसी रीतियाँ, उनके नाम, क्रिस्त और 
मैरी जैसे उनकी देव-मू्ि, बाइबल जैसी उनकी पित्न पुस्तकें, उनकी 
पौराणिकता, उनके (पश्चिमी-प्रकार के) ताम उत्तरोत्तर रूप में अंगीकार 
किये जाने लगे । इसी प्रकार, अपनी मशाल और तलवार लेकर जब अरब 
के लोग विश्व पर छा गए, तब वे अफ्रीका से इण्डोनेशिया' 'तक के विशाल 
भू-भाग के निवासियों को इस्लाम-ध्र्म स्वीकार कराने के लिए आतंकित 
करने में सफल हो गए। अब उन आतंकित धर्म-परिवत्तितों के बंगज ही 
अपने पूर्वजों के भयावह, यातनापूर्ण अनुभवों को भुला चुकने के कारण 
इस्लाम पर ही स्नेह-वर्षा करते रहते हैं जो अज्ञान की महिमा सिद्ध करता 
है। अत:, जो समुदाय यह दावा करता हो कि वह किसी समय विश्व की 
महान्‌ शक्ति रहा था, उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि विश्व के एक पर्याप्त 
बड़े भू-भाग में उस समुदाय की रौतियों, पौराणिकता, नामों और देवताओं- 
देवियों को स्वीकार किया गया था। का 
विश्वव्यापी साझ्राज्य का चौथा मापदण्ड माप और नाफ्तौल' का 
है। जब कोई देश विश्व के विश्ञाल भागों पर राज्य-शासन करता है; तब < 
ज्मके माप और नाप-तौल की प्रणालियां उत श्रंदेशों में भी: प्रबलित हो < 
जाती हैं। इस प्रकार, जिन प्रदेशों में प्रिटिश लोगों ने: शासन किया अथक 
अनुपस्थित रहने पर भी वहाँ की राजनीतिक सत्ता अपने ही। पल 
| जथ्तात * तकलालनं आमओं 


है 


और गज्ञ जैसे नाप-तोलों को 
बौंड, टन, बुशल, फुट 
वहाँ ब्रिटिश तोगों के 


अंग्रीकार कर लिया गया था। प्रकार, जब यूरोपीय लोगों 
प्राँचवाँ मापदस्ड हि है. के रूप में जनवरी के प्रथम 
बे दिखे पए आए + के बंचांग, सौरवर्ष, और सैकण्ड व मिनट 
हिल से आरम्भ होते को उद्धृत किया जाने लगा । 
83: / ९:४३ ८30 हे किन्तु अब विस्मृत साम्राज्य का छठा 
525७-३3 है। जहाँ कहीं यूरोपीय शक्तियों ने शासन किया, 
है १3 'विशेष शिक्षाअणाली का* अनुसरण किया जाने लगा। उनकी 
६-८+2) २०८ को अंगीकार किया गया, उतके अध्यापक प्रभावी बने रहे, 
उतकी भाषा शिक्षा का माध्यम बत गयी, और सामान्य रूप में उनकी 
अणालौ, विधि और प्रशिक्षण को महत्त्व मिलते लगा अथवा सम्मान--गवं॑ 
+ 
रा के अस्तित्त्त का निश्चय करने का सातवां माप- 
डष्छ भौगोलिक और रूप-चित्रण सम्बन्धी नाम हैं। विश्व के किसी बड़े 
ध्ुभाग पर शासत करने वाला देश अपनी ही भाषा में और अपने ही देश 
बोर, नेताओं के तामों पर विजित भूमि-झषेत्रों, सीमाओं, प्रदेशों, 
देशों, के सदियों, पहाड़ों, सड़कों और पुलों के नाम रखने की वृत्ति 
रखता | 


का  खब दावा करते हैं कि प्राचीन भारतीय क्षत्रियों का विश्वव्यापी 
५: 'इंतिहास इसको विलुष्त कर चुका है, तब हम इस दावे 

र व उनकी व्याक्ष्या की सहायता से ही सिद 
“22240 शत मे हम कोई नयी बात न करके शिक्षा और ज्ञानाज॑न 
'जपरभ ही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 

करने से प्रारम्भ 

'हुँचा जाता है। विस्मृत ऐति- 
प्रासंगिक, क्रम-होन आभासित 


प्रकार ज्यामितीय रेखा लघु, 
प्रकार एक सम्पूर्ण ऐतिहासिक 
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ग्रत्य की रचना भी छोटे-छोटे, प्रत्यक्षतः नगष्य 
एकत्न कर इस प्रकार की जा सकतो है कि वे 
कड़ी बन जाएँ। 

सर्वप्रथम, यह भी पूछा जाना चाहिये कि यदि वास्तव में एक साआ्राज्य 
कभी रहा है, तो इसका नाम-निशान इतिहास से किस प्रकार, क्योंकर नष्ट 


१३३ 


प्रतीत होने बाल सूत्रों को 
अकाट्य-साक्ष्यों की एक सुदृढ़ 


ता एँ क्रमशः, शने:जाने: जन-स्मृति और 
अभिलेख से ओझल होती जाती हैं। इस बात को पाठक स्वयं अपने ही 
अनुभव से परख सकता है। यदि आपसे मात्र इतना ही पूछा जाय कि आप 
अपने पितामह के पितामह का नाम ही बता दें, तो आप हतबुद्धि हो जाएँगे, 
चक्कर में पड़ जाएँगे। जब आप अपने पितामह के पितामह का नाम भी 
नहीं जानते, तब उनके जीवन-चरित सम्बन्धी आपका ज्ञान तो ह्पष्ट रुप 
में नहीं के बराबर ही होगा । इस आत्म-अनुभव से आपके लिए यह समझ 
पाना भी कठिन नहीं है कि आपके पौत् के पौत्रके बारे में भी पूरीथूरी 
सम्भावना है कि उसे आपका नाम भी कदाचित्‌ पूर्णतः अज्ञात होगा। 
इसका कारण यह है कि उसको इस बात का कोई व्यावहारिक उपयोग 
नहीं होता है। इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इतिहास-प्न्यों में 
किसी प्राचीन विश्वव्यापी हिन्दू साम्राज्य का कोई उल्लेख क्यों समाविष्ट 
नहीं है। इतिहास-लेखक इसे भूल चुके हैं। आचीन हिन्दू साम्राज्य उनकी 
स्मृति से ओझल हो चुका है। किल्तु इसके विवरणों को उत्त विधियों से 
श्र शोद्धार किया जा सकता है जितका उल्लेख हम ऊपर- कर आयें हैं। 
नये साआज्यों के निर्माण होते के कारण प्राचीत हिन्दू विश्व-ब्यापी साआआज्य 
से उसी प्रकार ओझल हो गया जिस कि 
(4-0० पीढ़ियाँ ओझल होती जाती हैं। अमन 
है। 


आरचीन हिन्दू विश्व-साज्य को भुला देने का दूसरा कारण कलाइति- 
का बिनाश, सत्यनाश है। जिस प्रकार सागर की उफनती, बढ़ती हुई. 
लहरों के कारण रेत पर लिखावट आहिस्ता-आहिस्ता- ती हैं. 
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के स्मरण-चित्लों को न 
उसी अ्रकार अनुवर्ती शासन _<-रम् के अभिलेखों और स्मरण 
करते जाते हैं। ३ अक (आषातकारी) लहरों ने विनष्ट किया 
बिह्नों को ईसाई-अभुत्त को और बाद में विश्व के अन्य क्षेत्रों को अपनी 

मास के जो कुछ चिह्न ईसाई-आघातों से 
चपेट में से लिया था आघात से समूल नष्ट हो गये। बह्‌ 
बराक हो थी बर अर-वासियों की, जिसने इस्लाम के 
न 72 कर विपदा और महाप्रलय हैं चाहे 
सिह बिल, आक्रमण, निर्धनता, ज्वाला- 
अली विस्फोट, ध्राल, नर-हत्याएँ और दीमक-क्षय आदि । पशे, 
अत; मात्र इस तथ्य के कारण कि हमारे इतिहास-प्रन्थों में किसी 
आन हिल बिस्न-साज्राज्य का उल्लेख नहीं किया जाता है, किसी व्यक्ति 
ओ ब्यंग रुप में उपहास नहीं करना चाहिये अथवा अविश्वास के रूप में 
सिर जोचे नहीं लटका देता चाहिये ,यदि ऐसे किसी साम्राज्य का दावा 
अपर निर्धारित मापदण्ड को सहायता से सिद्ध किया जा सकता हो । जब 
सार जा सूद के बाद जीवन जैसे मृध्म विचारों, तत्तवों के अस्तित्त 
ित करने के लिए दाएं निक-पुक्ति का उपयोग किया जाता है, तब 
कि भ्रतकाल की घटनाओं को पुनः जोड़ने के लिए ठोस 
। 5 जाने; उनका सहारा न लिया जाये । 
अस्तित्तव को सिद्ध करने का कार्य इस कारण 
है कि आज 'साज्राज्य' की भावना के प्रति 
'है। जनता उस शब्द मात्र से ही एक देश 


हर 
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यह दृष्टिकोण सर्वप्रथम तो अ-शास्त्रीय है। 
शिक्षा-शास्त्री 
चाहिये । एक शिक्ष 
खोज करे जो अज्ञात हैं अथवा जिनको पूरो-यूरी जानकारी 
बात यह है कि एक प्राचीत हिन्दू विश्व-साआज्य को ४३४० ६.34 
अन्यमनस्कता का भाव भी अज्ञान का परिचायक: है। हिन्दू साम्राज्य, ईसाई 
और मुस्लिम साम्राज्यों से सवंधा भिन्न था; अत्याचारी नहीं था। इसमें 
और अन्य साम्राज्यों में आकाश-पाताल का अस्तर था। 
जिस भ्रकार कोई व्यक्तित अंधेरे में अथवा अज्ञात स्थान पर जाते 
समय अपने हाथ में एक लकड़ी अथवा अन्य उपकरण रखता है, उसी प्रकार 
हिन्दू विजेता और समस्वेषक-गण विश्व के समस्त भागों में गये थे, किन्तु 
निश्चित है कि उनके साथ सेनाएँ भी गयी थीं। किन्तु वह वात कुछ पश्चिमी 
निष्क्रमणाधियों जैसी थी जिन्होंने अमरीकी उपड़ीपों के वन-खण्डों में अपनी 
बस्तियाँ बसाई थीं और दोनों श्र,व-अदेशों के बर्फीलि भू-भागों को खोज 
निकाला था। बे लोग तो ज्ञान के समस्त क्षेत्रों कौ विधाओं को आगे 
बढ़ाने, राजनीतिक स्वतस्त्रता दिलाने, सामाजिक क्रान्ति करने और वैज्ञो- 
निक खोज करते की भावना से प्रेरित ये । 
प्राचीन हिन्दुस्थान (भारत) से हिन्दुओं (अर्थात्‌ आया) का विश्व कै 
शेष भागों में प्रवेश करना अत्यन्त जटिल और परहित लाभ की भावता से 
ही था। वह पहला मानव-समुदाय था जिसने न केवल भौतिक प्रगति की 
थी, अपितु एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली की सृष्टि कौ थी 
जिसने सभी मानवों के लिए इस पृथ्वी को सभी का घर घोषित किया 
था- यह घर ऐसा था जिसमें सामाजिक क्षेत्र में जितना ऊँचा कोई व्यक्ति 
डठ जाता था, उतना ही उसका जीवन मितव्ययी, संयमी होता था। इस 
प्रकार, सामाजिक क्रान्ति की बाह्मण-यदवी (स्तर) पर पहुँचने वाले 
व्यक्तियों का क्ंव्य था कि वे अपने पास चल-बचल सम्पत्ति 
कणन रखें और सेवा-निवुत्ति की आयु प्राप्त 
धस्घों का परित्याग कर दें । जो ब्राह्मण-स्तर तक पहु 
थे, और स्वयं को क्षत्रिय-स्तर तक रखते में ही सन्तष्ट वे, 
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द् शौर्य, साहस और नेतृत्व के 

समुदाय की परम-सैवा के कल शक होती थी । 

(कदम स्तर नि करे को मे दलित विश्व पर ग़लत 

६.५ १॥-७०४* ९4 पुस्तकों के तीमांति 
अप का लता नें २५वीं शताब्दी के बुद्धिजीवी ससार 
के का में ढुँसतें का यतन किया हैं कि ईसाई-मत के अभ्युदय से पूर्व मानव 
और ये तो परिचमी समन्‍्वेषक, भूगोलवेत्ता और 
हक पर रे जिल्होंते सर्वक्थम यह खोज निकाला कि पृथ्वी 
८९ ४०१५४2#%%० दैरा लगभग २४,००० मील का है, उनके 
प्रवततेसों ते ही सवंप्रधम अज्ञात अमरीकी उपद्वीपों का पता लगाया था, और 
जेल उन्‍हों के विद्वान लोग ये जिन्होंने औषधों, उ्यामिति आदि का विकास 
/७०४०/०॥अ दावों को ज्ण-भर में ही यह स्पष्ट संकेत करके निरस्त 
किग्रा जा सकता हैं कि भारतीय खगोल-शास्त्र, जो अविचा रणीय प्राचीनता 
का झास्त है क्योंकि चाहे हम कितने ही प्राचीन युग का विवरण क्‍यों न लें, 
समें भी यह विद्यमान दृष्टिगोचर होता है, यथार्थतः सत्य रूप में 
4 पा घटनाओं: “-34404%: करता रहा है। 
यो प्राबीन हिन्दू पह जाने बिना ही कि ध्रूमि और अन्य ग्रह गोलाकार वे, 
(का बिपुकत्‌ पेट लगभग २४,००७ मोल का था आदि-आदि, 
घित में इतती दक्षता प्राप्त कर सकता था ? तथ्य तो यह है 
अन्‍्तरिक्ष-यान वाली पीढ़ी के सबसे अधिक वुद्धिमान्‌ 
स्तरीय शान के सम्बन्ध में उनकी परर्णता अधिक 


१३६ 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय १३७ 
ज्ञान नहीं था? इस तथ्य से किसी ऐतिहासिक-तर्क का करे 
की सामर्थ्य उत्पन्न करने का और ज्ञात तथ्यों से परिणाम पहुँचने 

महत्त्व प्रत्यक्ष हो जाता है। ३७५००] 


खगोल-शास्त्र के समान ही, प्राचीन हिलदुओं के बारे 
है कि उन्होंने चिर अतीतकाल से ही 30-24] बज 
आयुर्वेद नाम से विख्यात औषध-अप्रणालो, दाशंनिक सिद्धान्त और ब्रि्युण- 
म्रिति (क्योंकि तीन कोणों का मापक यह संस्कृत शब्द है) आदि विकधित 
कर लिये थे। तब क्‍या यह निष्कर्ष निकालना अशुद्ध है कि उन्होंने उसी 
प्रकार की प्रगति सभी कलाओं और विज्ञानों में भी कर लो थी क्योंकि 
मानव-शिक्षा और अन्य विकास सभी प्रकार परस्पर आधारित है ? यदि 
मानव के मस्तिष्क में प्रतिभा के विभिल्न श्रकारों के कोश्ञों को स्पष्ट रूप 
में परखा जा सके, तो ऐसा कभी ज्ञात नहीं हो सकेगा कि एक युग में, एक 
विशेष समुदाय में उन कोशों में से कुछ ही आश्चर्यजनक उच्च-स्तर पर 
कार्य करते रहे तथा अन्य सभी कोश आदिम स्तर पर युषुप्तावस्था में ही 
पड़े रहे । इसी के साथ-साथ सभी विज्ञान और कलाएँ परस्पर निर्भर होने 
के कारण एक में हुई विशाल और आकर्षक प्रगति मानव-कार्य की अन्य 
शाखाओं में उसी प्रकार की प्रगति को भी तथ्यत: सिद्ध करती है। 
इस थोड़े-से विषयान्तर के पश्चात्‌, आइए हम अपने मुख्य विषय की 
ओर फिर ध्यान दें । एक प्राचीन विश्व' हिन्दू साम्राज्य की आधार-सामग्री 
संग्रह करने के कारण किसी प्रकार का संकोच करने को आवश्यकता नहीं 
है। प्राचीन हिन्दू शासकों, प्रशासकों, अध्यापकों और समाजशास्त्रियों का 
मन्त्रमुख्धकारी प्रभाव किसी भी प्रकार लज्जाकारी तहीं था। 
ये उस समय विश्व में फैले वे जब मानवता आदिस-स्तर के जटिल: तिदेशन 
और नेतृत्व की टोह ले रही थी। ठीक प्रकार से समझ लेने कौ यह पहली: 
बात है। दूसरी समझने की बात यह है कि लोगों को बलातू ईसा अथवा 
7 को स्वीकार कराने वाले ईसाइयों और 070 ि 
ने तो मात्र ऐसे नियमों और स्िद्धाल्तों को ! जी 
पा रात्रि 


साता:पिता अपनी श्रन्तानों पर लागू करते हैं; 
और प्रात: शीघ्र उठ जाना, सत्य बोलना, कठित ५ 


फ. विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
।..एकतिष्ठा; सातव-सौहाई की भावना और 
2 कक अम्मात करना। इस प्रकार, हिन्दू प्रशासन 
ख्त्येक प्रकार के आग्रहों, मत-मतान्तरों, उग्रवाद और शोषण से सर्वया 
तहत था। किसी भी प्रकार को ताइता मात धुधार की दृष्टि से ही वंसे 
थो जिस प्रकार माता सुधार की भावता और प्रेम-बश ही अपने बालकों से 
व्यवहार करती है। इस तथ्य का एक विशिष्ट प्रमाण यह है कि भारतीय 
शासक, प्रशासक और अध्यापक जहाँ कहीं भी गये, वे बहीं बस गये और 
स्वानौय जनता के सा आत्मस्तात हो गये । हिन्दुओं ने उन स्थानीय लोगों 
को री श्री द्वितीय-श्रेणी का तोगरिक अथवा तिरस्कार के पात्र नहीं 
अमप्ना | उतका यह आचरण उत अरबों, तुरकों,फ़ारसियों और अन्य मुस्लिम 
अपुझयों से स्दंबा भिलल था जिन्होंने विगत हजार वर्षों में भारत पर 
आक्रमण किये और अपने हो मत-मतान्तरों, सिद्धान्तों को विजित लोगों 
पर बोषा बा। 
िस्मृतत इतिहास के बारे में मातव-जञात को अग्रसर करन के लिए 
अह्वप्॒ण ऐतिहासिक य्रृतों का सदुपयोग करने के सम्बन्ध में शैक्षिक 
आवश्यकता का दिन कराने और यह स्पष्ट कर देने के बाद कि प्राचीन 
के विश्व साम्राज्य की स्मृतियों को पुन: सजग करने में कोई लज्जा 
' समस्त मानवता के लिए गव॑ की बात है, हम अब माप- 
तो पर विचार करेगे जो इस साम्राज्य के अस्तित्त्व को प्रमा- 


मैं से प्रत्येक मापदण्ड प्राचीन हिन्दुओं 
स्तिस्व॒ को प्रमाणित करता है । 
का प्रयोग करते थे वह्‌ संस्कृत थी। 


अ्मानान्तर नहीं हैं। सभी 
ब्युलनत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी 


इतिहास के कुछ विलुप्त 
5 कु काम बह 


जहाँ हैं, चूंकि संस्कृत भाषी हिन्दुओं ने विश्वभर में संस्कृत भाषा का प्रचार- 
प्रसार किया था और सभी लोगों को संस्कृत भाषा के माध्यम मे ही शिक्षित 
किया था । 'ट्रिगोनोमेट्री' शब्द के सन्दर्भ से यह बात पहले ही प्रदर्शित की जा 
चुकी है कि वे संस्क्रत शब्द नाम आज भी किस प्रकार प्रचलन में हैं। तथ्य 
तो यह है कि प्राचीन हिन्दू साम्राज्य के अस्तित्व का बोध कराने बाला 
स्पष्टीकरण शिक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्व की बात है क्योंकि इस 
प्रकार के साम्राज्य का अस्तित्त्व मात्र हीं पर्याप्त सन्‍्तौषजनक रूप में स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत कर पाता है कि आज भी ग्रौक, लैटिन, इतालवी, जम॑न, कैच, 
स्पेनिश, अंग्रेजी, रूसी और अन्य यूरोपीय भाषाओं, फ़ारसी, पश्तों, तुर्की 
और सुदूर पूर्व की अन्य अधिकांश भाषाओं में संस्कृत भाषा का पर्याप्त अश 
क्यों विद्यमान है। 
प्रसंगवश, यह भी कहना उचित है कि भारो-आप॑ (इण्डौ-आयँन) 
पदनाम भ्रामक शब्दावली है क्योंकि 'भारतीय' और 'आय॑' पर्यायवाची हैं। 
“'आयं-धर्म तो हि की जीवन-पद्धति थी | इसलिए, जो कुछ भी आरयन 
है, वह भारतीय है । अत: इण्डो-आर्यत शब्दावली एक ही विचार की प्रति- 
लिपि है । तब यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि किस प्रकार इण्डौ-आयंन 
शब्दावली दुहरे रूप में भी मध्य और सुदूर-पूर्व की भाषाओं के साथ-साथ 
सभी यूरोपीय भाषाओं के भारतीय मूल को प्रधानता देती है। 
हमने दूसरा मापदण्ड 'ध्म' उल्लेख किया थां। भारतीय धर्म अर्थात्‌ 
भारतीय जीवन-पद्धति प्राचीन विश्व के विशाल भू-भाग पर प्रसारित हो 
चुकी थी। हिन्दू देवता 'शिव' की पूजा सुदृर-पूर्व में जापान से लेकर सुदूर 
पश्चिम में अमरीकी महाद्वीप तक प्राचीन विश्व के लगभग सनी भागों में 
होती थी । सूर्य और गौ, और सर्प व ग्रहों की पूजा भी विश्व के अध् 
भागों में होती थी--हिन्दुओं की ही भाँति | 'आय॑' वह शब्द 
अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय जीवन-पद्धति का द्योतक है। चूँकि 
पद्धति प्राचीन विश्व के एक बहुत बड़े भू-भाग पर 
हम अभी भी देखते हैं कि सभी यूरोपीय, ० 
संग, अपने-आपको आज भी आय॑ कहते हैं। 
भी आय॑-चिह्न अंगीकार किये हुए हैं; यथा जमंतों ने स्वस्तिक : 


है, हुड। बिश्द इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
न्‍ 
जे शोसोमर का तारक अर्थात्‌ वटकोणी शक्ति-चकर शिरोधाय किए हुए है। 


अस्कल छस्द बाटिका अर्थात्‌ बन्य कुटिया है। वेटिकत-परिसर को दीवारों 
और रोठरियों दें गए हुए बहुत सारे शिव-लिग हैं। बहुत सारे ऐसे ज्िव- 
किग के प्रतिकुषों को इटलो में खोदकर निकाल लिया गया है । वेटिकन 
अैं धाये गये अतेक झिवलिगों में से एक वेटिकन-स्थित एट्रूस्कन संग्रहालय 
में सुरक्षित र्ता है। मनुष्यों और पशुओं-पक्षियों को सम्मोहित करने वाले 
आंगुरीके बर्ेपा हिन्दू कृष्ण की सतोहर कथा स्कैंप्डीनिवियन और इटेलियन 


अश्ञात इस झब्द से व्युट्पन्‍न अन्य संस्कृत शब्द 'पुरा' 
शी! बस्ती का दोतक है। अंग्रेज लोग 'पुरा' को 
है जंसे 'सिहपुर' को “सिहापोर', और 'प प्रायः 
कार, संस्कृत 'पुरा/ अंग्रेजी 'बोरो' हो गया है। 


शी तक 3 ७ जा) 


शाइवेरिया में, जब कोई व्यक्ति गम्भीर रूप में बोमार हो जाता हैं| 
तब स्थानीय लोग इस युग में भी हिन्दु-देवता “आयु की पूजा करते हैं जो 
डीघाँयु देने वाला है । यह रीति एक प्राचौन हिन्दू रीति है--इस बात का 
उल्लेख दक्षिण भारत के अय्यर हिन्दू ब्राह्मण-वर्ग के बारे में लिखित डमा 
अताराम के लेख में भो किया गया है। यह लेख (वम्बई से प्रकाशित) 
नंद इलस्ट्रेटेड वोकली ऑफ इण्डिया' के २३ जून, १६७२ के अंक में 
श्रकाशित हुआ था । उस अंक के पृष्ठ 5 पर दिये गये एक चित्र का श्ोपक 
'आयुष्पहोमम्‌' दिया गया है। माता-पिता को यह पद्धति हैं कि वे अपनी 
झल्तान के जन्म दिवस पर हवन करते हैं (अर्थात्‌ पवित्र अग्नि को पेंट 
अढ़ाते हैं) | आयु-देवता अर्थात्‌ मनुष्य के जीवन-काल का अधिष्ठाता देव 
और सृत्युंजय (मृत्यु को पराजित करने बाला शिव) का आह्वान किया 
जाता है। जापानी लोग भी अपने 'शिन्तो' देवालयों में हिन्दू देवताओं की 
आराधना करते हैं। तथ्य तो यह हैं कि 'शिन्‍्तो' शब्द स्वयं ही सिन्धु-क्षेत्र 
के धरम अर्थात्‌ हिन्दू-धर्म के सिन्धु अर्थात्‌ हिन्दू शब्द का अपभ्रश रूप है। 
इस तथ्य का उल्लेख तो हमारे इतिहास-प्रन्थों में अभी भी किया जाता है 
कि अफगानिस्तान से कोरिया तक फंला हुआ क्षेत्र हिन्दू-धर्म का अनुसरण 
करता था। किन्तु यही नहीं, अमरीका की मय और इंका सम्यताएँ भी 
प्राचीन हिन्दू सभ्यताएँ ही थीं। विश्वभर में फैला हुआ बौंद्ध-मत भी 
अनुवर्ती हिन्दू-मत है जो स्वतः उन्हीं क्षेत्रों में धूर्वकालिक पुरातनवादी हिन्दू 
अ्म के अस्तित्त्व को सिद्ध करता है। राजाओं को सम्बोधन करने के लिए 
अदुक्त (सिह का अर्थ-द्योतक) हिन्दू पद 'केसरी' जमेंन और रोमन सम्राटों 
के लिए 'कैसर' के रूप में प्रयुक्त आज भी देखा जा सकता है। हिन्दू 


>>» व्यवहार हिन्दू शब्द 'मात्ना' का ही 
कविताओं और अन्य 22 अ्कक 3४०. 

उपोग है जो हिल पड ह , १३ इंचों और पच की पंकित के विभा- 
प्रस्तुत करने में काम ै जा शब्द संस्कृत के 'चरण' शब्द का यवार्थ 


“मूह  प » ] 
बनाकर अत ही प है। जैसा इसी पुस्तक में अन्यत्र 
जे लेकर मिलट-दित-मास और वर्ष तक के 


अलुसरण ही सम्पूर्ण विश्व करता रहा है। 
यदि हि ते श्राचीन विश्व पर प्रशासन 


स्पष्ट किया जा चुका है। क्षण 


'अस्तित्त्व को पुत; जोड़ने वाला छठा मापदण्ड 
शिक्षा-नियन्त्ण अल किया जा चुका है कि ये तो भारतीय ही 
> जिरहोंते प्रा्ीत विश्व को शिक्षित किया धा। सामान्‍्यतया यह कल्पना 
को जाती है कि भारतीयों ने अरबों को शिक्षित किया था और बाद में 
इल्हों बर्बों द्वारा सस्मुणं यूरोप को शिक्षित किया गया था। इस धारणा में 
अतिक प्रिमाज॑त अभीष्ट है। चूंकि यूरोप और अमरीका की ओर जाने वाले 
आरतीय शिक्षकों और प्रशासकों के मार्ग में साइबेरिया एक पड़ाव-स्थल 
शा, इसलिए यह अशुद्ध कल्पता कौ गई है कि अरब लोगों ने ही पश्चिमी 
दिखव को शिक्षित किया था। तथ्य तो यह है कि भारतीय लोगों ने एक 
ही श्राप एशिया, यूरोप और अमरीका-द्वय जैसे सभी महाद्वीपों में प्राचीन 
बिके सभी क्षेपर भागों को भी शिक्षित किया था। साथ ही, चूंकि प्राचीन 
हिल लोग कप मानवता को प्रातृत्त् की दृष्टि से देखते रहे, इसलिए 
कई विशेष अन्तर नहीं पड़ता था कि यूरोप अथवा अमरीका- 
' शिक्षक वास्तव में भारत के निवासी थे, अथवा अरव या 

०! इस बात का इसलिए भी कोई महत्त्व नहीं था क्योंकि 

हार ही जोवन-यापन करते थे और विज्ञानों, कलाओं 

शान रक्तते ये। हिन्दू शासन के अन्तगंत कोई 
शान तहीं थे। किसी भी मानव को एक स्थान 


तहीं थी क्‍योंकि प्राचीन हिन्दू विश्व के प्रति अपने 
से ध्रूमि के क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के निवासियों के पुरुष और महिलाओं के 
मध्य किसी भी प्रकार का भेद-भाव करने के भाव को तिरस्कृत करते थे। 
विश्वभर में अंगीकृत धामिक सभी पाठ और विज्ञान व कलाएं हिन्दुओं की 
ही थीं-- इस बात को ट्रिगोनोमेट्री शब्द के उद्धरण से ऊपर दर्शाया ही 
जा चुका है। यह भी स्मरण रखा जा सकता है कि अरब वाले जिसे 
ओषधियों का यूनानी प्रकार कहते हैं, वह हिन्दू आयुर्वेद के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है। स्पष्ट रूप में बात यह है कि इस विज्ञान का 'यूनानी' शब्द इस 
तथ्य का द्योतक है कि भारत के ओषधि-विशेषज्ञ अरब देश जाते के लिए. 
उस मार्ग से जाते रहे हैं जिसे हम आज 'बरूनान' कहते हैं। यह तथ्य हमारे 
उपर्युक्त उस कथन का समर्थन करता है कि वह धारणा सही नहीं है कि 
अरब-वासियों ने ही यूरोप में भारतीय ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया था। 
हमने किसी प्राचीन विस्मृत-साम्राज्य की परख करने के लिए जिस 
सातवें मापदण्ड का उल्लेख किया था, वह शासक समुदाय की भाषा और 
रूचि के अनुसार विश्वभर में प्रचलित भौगोलिक और स्थानीय नामों का 
अस्तित्त्व है। 
प्राचीन भूगोल संस्कृत नामों से भरा पड़ा है। बलूचिस्थान, अफगा- 
निस्‍्थान, कुदिस्थान, क्ाफिरिस्थान, (चीनी) तुकिस्थान, ग़ाबुलिस्थान, 
प्ररूचिस्थान, (अरेंबिया के रूप में अपभ्र श) अबंस्थान, कज़ाकस्थात, 
उजबेकस्थान आदि में ('स्थान' रूप में अपभ्र श) 'स्थान' प्रत्यय से समाप्त 
होने वाले सभी स्थान-वाचक नाम संस्कृत भाषायी हैं। इसी प्रकार, 
बह्मदेश (वर्मा), जावा, सुमात्रा, मलय, सिहपुर, इराक, ईरान (जो 
इरावती के समान, जो अपश्र श रूप में इर्रावाडी उच्चारण किया जाता 
है, 'इर्‌' धातु से व्युत्पन्न है) सभी संस्कृत नाम हैं। इंग्लैंड, ड्यूधलैंड आदि 
में 'लैड' शब्द के साथ समाप्त होने वाले सभी शब्द संस्कृत भाषा के हैं। 
'सीरियन' और 'असीरियन' शब्द “सुर' और '“असुर' समुदायों के चोतक है 
उल्लेख भारतीय महाकाव्यों में किया गया है। उनका भारत से 
सम्पक समाप्त होने से पूर्व वे सभी देश संस्कृत भाषा बोलते थे। निशाघुर, 
जनदीशपुर, रामसर, तब बहार और समरकन्द ताम से पुकारे जाने हर 


जल 


कक कक 


एक प्रादीत हिन्दू साजाज्य के 
हक पु किस प्रकार, बिना किसी दोष के, 


साम्राज्य के 
ऐसे ही एक 
कप जतमतत की सर ते 


ओझल हो चुका है। भविष्य 27806... 
अन्य ग्रन्थों में इन सभी विलु' 
होने बाली ऐतिहासिक पाद्ययुषतकों ४४: प्राचीन हिन्दू विश्व-साम्राज्य 
अध्याय का एसनब होगा बह ऐसे ही अन्य विलुप्त अध्याय 
झ ४००४ छः दा त 
हर 25 *३४4०% दे पा रह । लोगों को अपनी यह वृत्ति 
या ४3९48 कि यदि उनको इतिहास-प्रल्थों में किसी घटना का 
उस्लेख समाविष्ट नहीं मिलता, तो वे यह मानने में अन्धाधुन्ध अन्धानुकरण 
करें कि वह घटना हुई ही नहीं होगी। मानव त्विकालज्ञ न होने के कारण, 
उसका ज्ञान कभी भी पूरा अथवा पूर्ण नहीं है। ज्ञान ओझल होता रहता 
कै और इसको पुतः खोजना हो होता है। यही कारण है कि विद्यालय की 
अरीक्षाओं में परीक्षाधियों को सिखाया जाता है कि वे विचार करें और 
दिये गए टूटे-अधूरे वाकयों में विलुप्त शब्दों को भरें। इतने सुविचार के 
आद विद्यालय-पाठ्यक्रमों में सम्मलित की गयी इस विधा को कभी विस्मृत 
नहीं करना चाहिये। वह एक महृत्त्वपू विधा है जो वयस्क को इस योग्य 
बनाती हैं कि बह ज्ञात की अन्य शाखाओं में भी विलुप्त प्रकरणों को प्रदान 
2 शाखाओं में इतिहास भी एक अत्यधिक आवश्यक, महत्त्व- 
ऑक #-०का। 
पक न /“ा् 


#जक के 


श्छ 
हिन्दू विश्व-साम्राज्य के अवशेष 


समय के अनन्त विस्तार में अनेक तथ्य अप्राप्य रूप में गुम और 
बिस्मृत हो जाते हैं। ऐसा ही एक तथ्य प्राचीन हिन्दुओं के विश्व-व्यापी 
साम्राज्य का है । इस २०वीं शताब्दी के हमारे इतिहास-प्रत्थों में एक 
श्ाचीन, विश्व-ब्यापी हिन्दू साम्राज्य का कोई'उल्लेख नहीं मिलता | इसका 
कारण कुछ अंश में अज्ञान है, और कुछ अंण में प्रतिकूलता । सम्पूर्ण विश्व 
के लोगों के दिमा़ों को इस प्रकार साफ़ कर दिया गया है कि वे प्राचीन 
हिन्दुओं के उस विश्व-व्यापी साम्राज्य के सभी आवर्ती चिह्नों और प्रमाणों 
की अवहेलना कर देते हैं, और आज यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि 
ऐसा एक हिन्दू साम्राज्य किसी समय अवश्य विद्यमान था तो उसे या तो 
बेबकूफ़ समझा जाता हैं अथवा धोखेबाज़, वे-ईमान। 
तथापि, सौभाग्यवश, हमें सम्पूर्ण विश्व में इधर-उधर बिखरे हुए उस 
साध्ष्य के चिह्न मिलते हैं, जिनको यत्लपूर्वक एकत्नित कर देने पर किसी व्यक्ति 
के मन में यह सन्देह नहीं रह जायेगा कि श्राचीन हिन्दुओं का साम्राज्य 
किसी समय विद्यमान था। 
इराना इतिहास आहिस्ता-आहिस्ता विस्मृत और बिलुप्त होता जाता 
इसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण यह है कि जब कभी अप गी नयी. 
३ *ा जन्म होता है, उससे पुरानी एक पीढ़ी का इतिहा इतिहास हर र्‌ 
जे. जाता है। किसी व्यक्त से पूछो कि वह अपने पिता : 
ह# "3 उनके जीवन के सम्बन्ध 


विश्व इतिहास के 55 [तु त अध्याय 
करिः ज्यो-उ्यों समय बीतता जाता है, विस्मृति 
अदशित करहा है कि दिस नि वीढ़ियों का इतिहास उपेक्षा, 
है। यह सहज, स्वाभाविक ही है क्योंकि 


श्ड३ 


सौमित है। े वि आम महत्मग 
अल और विस्मृत हो जाता है-- इसका अन्य महत्त्वपूर्ण 
इतिहाल को म प्रति्द्धिता है। अहिते्छ अनुवतती लोग मजाल 


(भाव और ' नुव्ती लोग 
कारण गाव बार दररंती होथ में लेकर, चारों ओर गये और 


, हपौडा और 
अमन परवर्तों सम्यताओं के चिह्लों के 
ओर वितप्ट करते रहे । इस प्रकार, प्राचीन हिन्दू खाज़ाज्य के चिकन 
अत और इस्लाम के सुतियोजित आषातों से श्े:-शने: नप्ट होते गये। 
गूरोप और अमरीका दय में सर्वप्रथम ईसाई-मत ही था जिसने वहां से 
हिन्दू साम्रास्य के अवश्ेषों को तप्ट किया | एशिया में यह मुख्यतः इस्लामी 
आपात था जिसने हिल्दू-इतिहास को निरंकुश रूप में विनष्ट कर डाला 
और हिल्द-बनों को अपनी मस्जिदों व अपने मकबरों का रूप दे डाला। 

किन्तु झिस प्रकार कोई हत्यारा व्यक्ति हत्या करने के सभी चिह्लों को 
बलपुबंक वितप्ट कर देता है और प्रामक सूत्रों को उत्पत्ति कर देता है, 
कर भी हत्या का पता लगा ही लिया ज़ाता है, उसी प्रकार उस सम्पूर्ण 
आह्य को बितष्ट कर दिये जाने के वाद भी, सोभाग्यवश, कुछ ऐसे साधन 
और उपाय हैं जिनके द्वारा भृतकालिक घटनाओं की कहानी को पुनः रचा 
_आा सकता है। इस कार्य में हमें बह्माण्ड के इस अपरिवतनीय सिद्धान्त से 
'है कि एक वार एक घटना घटित हो जाने बाद, विनाश 


। प्रचम माप्रदण्ड है भौगोलिक ताम 
से उसका विश्व-व्यापी साम्राज्य 
है सम्र्ष होना चाहिये कि श्राचीन भूगोल- 


बन्र 


'बिश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अश्याय पर 
आतचित्र में समुद्रों, नदियों, पर्वतों और प्रदेशों के लिए इस समुदाय ने 
अपने नाम रखे हुए थे। दूसरा मापदण्ड है उस समुदाय का धर्मं--विश्व 
अर शासन करने वाले समुदाय को इस योग्य होना आवश्यक है कि वह 
अदर्शित कर सके कि विश्व के सभी भागों के बड़े-बड़े स्थानों पर उस समु- 
दाय का धर्म प्रचारित-प्रसारित था | तीसरा मापदण्ड यह है कि यदि किसी 
अमुदाय का विश्व-व्यापी प्रभत्त्व रहा है, तो इसकी संस्कृति अर्थात्‌ इसकी 
पोराणिकता और इसकी रीति-नीतियाँ कई युगों तक चलती रहेंगी, चाहे 
इसका शासन अथवा प्रशासन समाप्त भी हों जाये। चौथा मापदण्ड विश्व- 
व्यापी साम्राज्य करने वाले समुदाय की भाषा है जो विश्व के विभिन्‍न 
भागों के लोगों की वाणी में तब भी बनी रहती है जबकि इसका राजनीतिक 
और प्रशासनिक अधिकार समाप्त हो जाता है। पाँचवाँ मापदण्ड यह है कि 
यदि किसी समुदाय ने विश्व पर शासन किया हैं, तो उस समुदाय के नाप- 
तौल उसका साम्राज्य समूल नष्ट हो जाने के बहुत बाद भी विश्व के बहुत 
बड़े भाग में प्रचलित रहेंगे । छठा मापदण्ड कुछ सारगभित, आत्मकथा 
कहने वाले वाक्यांश और शब्दों की विद्यमानता है जो किसी साम्राज्य की 
अम्रूल समाप्ति हो जाने के बाद भी बहुत समय तक, समय और इतिहास के 
द्वारों पर, उपस्थित रहते हैं -ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं। 

दिस को स्थिर, निर्धारित किया है, उनको एक 
रू दूँ ४ का अस्तित्त्व सिद्ध करने में उपयोग करने 

2 8:0५९3 देखें कि वे ठोस भी हैं अथवा नहीं। 

कि हमारे अपने ही जीवनकाल 
२६ वर्ष पर्व तक ब्रिटिश लोगों का है 03% 8 5707 
का नाम इंग्लेंड था, और उनकी भाषा अंग्रेजी थी तथा उनका. 
पफिकन: 23022: हि था, इसलिए आइसलैड, सोमालीलैंड, बुखानालैंड, 5 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
फ्क रूप में, विश्व के 
लगी, उनका अतुरूसत होते >“2*# ४) अमरीका-द्य से न्यूजीलैंड 
विज्ञाल भू-भाग पर शक क्योंकि उस विशाल क्षेत्र पर स्रंग्रेजों का 
तक अग्रणी भाषा बोछी कक भ और उनके नाप-तौलों को उदधत और 
अधिशासत वा। (४) कक प्रयुक्त किया जाने लगा क्योंकि 
33252 विश्व की एक प्रमुख प्रभावी शक्ति थी। 
हुछ समय पर "3 3ट रे और पट; फादिग और गिनी, सैकंड 
किलर में शूट २ प्रथम टिक्स के रूप में पहली जनवरी को 
और मिलट, तथा तये वर्ष के प्रथम ८. 
हि ०० कु गयी और इनको विश्व-झर में मात्र इसीलिए अंगीकार कर 
लिया गया कि वे साज्ाज्य-निर्माता अंग्रेजों के मापदण्ड- गौ 
(३) "ब्रिटिश साम्रास्ष में कभी सूर्यास्त नहीं होता /-- जैसे कुछ वाक्यांद 
ब्रिटिश लोगों के विश्वअभुत्त की कथा को तबतक चारों मुखों से कहते 
रहेंगे जबतक कि यह आज से अनुमानतः पांच हज़ार वर्ष तक इतिहास का 
एक अंश बता रहेगा--बैंसे, उस समय तक १६वीं और २०वीं शत्रीं के 
ब्रिटिश साम्राम्य के जत्य चिह्न इतिहास से विलुप्त हो गये होंगे अथवा इतने 
सृष्म हो गये होंगे कि उतको पहचातता प्राय: असम्भव हो जायेगा । 
आइये, हम 'नागालैंड' तामक एक अन्य शब्द का उदाहरण लें। 
प्रिटिष्न शासत से जब भारत स्वतन्त्र हों गया, तब भारत के एक भू-भाग 
का यह तामकरण किया गया था। यह तो भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री 
और जवाहरलाल नेहरू ही ये 


'हो जाती है। रखता का यह अवश्यम्भावी दुष्परिणा 
४ दुष्परिणाम 
शक हुप से स्वत होने पर भी श्री जवाहरलाल नेहरू 
॥ >लथ 243 के गुलाम बे ही रहे। यदि समय के 
अर का बिक्त ज्ञात इतिहास के 
'भी हजारों बर्ष बाद यदि यह स्मृति अचलित 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ५. 
रही कि भारत का एक भाग कभी, किसी: नागालैंड 
जाता था, तो मात्र उस शब्द से- नागालैंड 2९८ 


यदि कोई विवेकी इतिहासकार यह निष्कर्ष निकाल सर रद ते ही 
कम-से-कम भारत के एक भाग पर तो शासन किया 
नहीं होगा। उसका निष्कर्ष यथार्चत: 


पता लगाने में कुछ समय-मात्र की ही तो होगी, किन्तु वह यह तिप्कर्ष 
निकालने में गलत नहीं होगा कि ब्रिटिश लोगों ने उस क्षेत्र पर किसी समय 
शासन तो अवश्य ही किया या। कई हजार वर्ष पूब॑ के इतिहांस का सही 
आकलन करने में समय की छोटी-सो त्रुटि तगण्प ही होगी, किन्तु विश्व- 
्यापी ब्रिटिश साम्राज्य के पूरी तरह बिस्मृत तथ्य के भ्रशोद्धार की बात 
अभिलिखित इतिहास के लिए अमूल्य निधि होगी। 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि एक घटता के होते के हज़ारों वर्ष बाद भी 
इतिहास में प्रचलित एकाकी शब्द और वाक्यांश भी विस्मृत इतिहास की 
धुनरंचना में किस प्रकार अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं। एक विश्व- 
व्यापी हिन्दू साम्राज्य की कहानी की पुनरंचना करते समय भी हम स्पष्ट 
दर्शाएँगे कि विगत हज़ारों वर्षों से समय के अनन्त अ्रवाह के साथ चले आ 
रहे कुछ शब्द ऐसे हैं जो अति प्राचीन विश्व-व्यापी हिन्दू साम्राज्य की कया 
को पुनः गढ़ने में असीम, अत्यधिक सहायक हैं। यदि उन शब्दों और 
वाकयांशों को ठीक प्रकार समझ लिया जाये और उतका विश्लेषण किया का 
जाये, तो उनमें असीम अर्थ निगृद् हैं तथा वे एक अति प्राचीत 


आामाज्य की, जो विः्व-्यापी था, अकप कहानी हित 
। 


४ हैं : 
प्राचीत भौगोलिक विश्व-मानचित्र के 
सभी नाम संस्कृत भाषा के ही थे 


असलतापु्वंक सभी लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इतिहास 
/८८९-+ आलते योग्य है; वह सव पहले ही ज्ञात है। यह अनुमान 
किमी ठोस तस्य घर आधारित नहीं है। जिस प्रकार रसायन, भोतिकी 
आदि 'िपयों में पूरी गुंजाइश है, उसी प्रकार इतिहास में भी अज्ञात बातों 
ओ जातकारी खोज लेते के पूरे-पूरे अवसर हैं-"बहुत कुछ ज्ञात करना 
औओप है। 

आधीत इतिहास में एक बहुत बढ़ा रिक्त स्थान पड़ा है जिसका सम्बन्ध 
आइोव भारततोय (हिल्दू) साम्राज्य से है। आधुनिक ऐतिहासिक पाठों में 
ऐसा कोई उल्लेख तहों मिलता है कि किसी समय एक विश्व-व्यापी हिन्दू 
वा; फिर भरी कुछ ऐसे सूत्र उपलब्ध हैं जिनकी सहायता 
'की कपा का ताता-बाना पुन; बुना जा सकता है जिसको 

तरह विस्मृत किया जा चुका है। 
* इमरण रखता चाहिये कि हिन्दू ध्म-प्रन्थों, महा- 
में भारतीय सज्ाटों, युवराजों और उनके 
के बारम्दार सन्दर्भ ओर असंख्य उदाहरण 
ी व्यक्तियों के लिए संभावना है कि वे ऐसे 
ऊह्लापोह मानकर उपहास करें। 
है। किस्तु इस प्रकार के कल्पित अति- 
समय महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं जब 
संस्कृत भाषा में होने के कारण उतत 


*- हा प 
विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय  आ हे 
सन्दर्भों को पुष्ट करने वाला साध्ष्य प्राप्त के 
हिन्दुओं की भाषा संस्कृत थी, अतः जब वे कम रत हे कप 
समुद्रों, पव॑तों, नद-नदियों, और विभिन्‍न प्रदेशों के नाम संस्कृत भाषा में 
रुख दिये । 

प्राचीन हिन्दुओं में सम्पूर्ण विश्व में फेल जाने को सामथ्य और भम्पेक 
दृष्टि व्याप्त थी -- इस बात का प्रमाण वैदिक धमदिश “कृष्वन्तों विश्व- 
आर्यम्‌' अर्थात्‌ “विश्व को आय॑ वनाओ' में मिलता है। ह + यहाँ इस बात 
वर अधिक बल देना चाहते हैं कि 'आर्य' किसी जाति का थोतक शब्द नहीं 
है। समकालीन विश्व को यह विश्वास दिलाकर प्रमित कियागया है कि 
'आयं' कोई जाति थी । 'आयं' शब्द हिन्दू अथवा वैदिक जीवन-पद्धति का 
ध्योतक है जो इस सांसारिक मानवतावादी सिद्धान्त पर आधारित था कि 
हम सब दिव्य अंश से उत्पन्न हुए थे, और उसी दिव्य अंश में हो समा जाता. 
हमारा जीवन-लक्ष्य होना चाहिये । हिन्दू-धर्म का एक मूल सिद्धात्त यह है 
कि हमारा जीवन उसी उच्चादर्श के अनुरूप ढलना चाहिये। उस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए, प्राचीन हिन्दुओं ने एक आचार-पद्धति का तिर्माण किया था 
जिसमें मानसिक और शारीरिक शुद्धता का जीवन तथा कर्तव्य-पालन व 
समाज-सेवा की संहिता का कठोर नियमन अपैक्षित था। 'आये' और 
"आयंत्व' से ध्वनित होने बाली वही जीवन-पद्धति है। मल 
विश्व की विशाल जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग द्वारा स्वयं 
'आयं' कहा जाना इस बात का एक बहुत महत्त्वप्र्ण और विशिष्ट प्रमाण है 
कि प्राचीन हिन्दू लोग अपने जीवन-सिद्धान्त 'कष्बन्तो विश्वमार्यम्‌ (विश्व को 
आर्य बनाओ) का अनुपालन करने में पूरी तरह सफल हुए बे ।._ 
विश्व साम्राज्य स्थापित करने वाला कोई भी देश विभिन 
समुद्दों आदि के नाम अपनी रुचि अनुसार ही रखता है 
भारतीय देश का नाम सस्डु-स्थान था, इसलिए उन्होंने 
नाम, उसी पद्धति पर, बलूचिस्थान, तुरकस्थात, अ॑स्थान' 
आरम्भ कर दिये। कप 

अत: प्राचीन विश्व-मानचित्र में भारतीयों द्वार हू 
भारत द्वारा प्राप्त किए हुए नाम श्रचलित ये। भारतीयों द्वारा किस 


इतिहास के कुछ 
श्र >> | 


उपभोग करने का यह एक अति महत्त्वपूर्ण 
लक उल्लेल्न आज के श्रचलित इतिहास-य्रन्यों 8, 
दिया गया है । 
कल /2४+ इंडोनेशिया और वैस्ट इंडीज़ जैसे शब्दों पर 
विचार करें । ईस्ट इंडौज़ हमारे अपने ही युग में सम्पूर्ण विश्व-मानचित्र पर 
असारित था। वे शब्द उस युग की ओर संकेत करते हैं जब भारत और 
आरतौय लोग विश्व का तेतृत्व करते थे। उस प्राचीन विगत काल में 
आरत विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था जो विशालतम भू-भाग 
पर तियस्त्रण, अधिकार करता था। इससे पूर्व कभी भी, एक ही राष्- 
शक्ति ने इतता धू-भाग अपने अधिकार के अन्तर्गत नहीं किया था। यही 
कारण है कि हर किसी की जिद्ना पर 'प्ारत' और 'भारतीय' (इष्डिया 
और इष्फियन) शब्द चढ़े रहते थे, तथा प्रत्येक भूमि अथवा जन-समुदाय 
को परिभाषा भारत (इण्डिया) को दृष्टि में रखकर ही की जाती थी । 
यहा वह विश्व-य्यापी सम्मोहत था जिसने कोलम्बस को प्रेरित किया 
।24%0 रह शज) देश की ल्लोज करने को निकल पड़ा और 
निवासियों को इण्डियत [तीयो 

5 «<-$ कप इण्डियत (भारतीयों) की संज्ञा से 

(पाता भौर 'दष्हियातापोलिस' शब्दावतियाँ, तुलनात्मक रुप में 
उसी सराहना-भाव से ब्युत्यनत हैं जो सम्पूर्ण विश्व 
साम्राज्य के प्रति रस्तता था जिसकी स्मृतियाँ उस्त 
हो जाने परभी कई शताब्दियों तक अश्षुष्ण रूप में बती 


आज्नाज्य के ओछ्ल 
खीबी। 


कभी परभूत महत्त्व है। विश्व-मानचित्र मे 
महासागर' से 'चिपटा' हुआ इण्डिया 
हैप में अत्यन्त छोटा देश है। अफ्रीकी 

बाला क्षेत्र है। हिन्द महा 
' (हिन्द, इण्डिया) के नाम के अबु- 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय हश्३ 


खरण पर क्‍यों रखा जाय ? स्पष्टत: कारण यह है कि प्राची विगत काल 
मैं भारतीय नौ-सेना उस समुद्र पर (तथा अन्य अनेक सागरों 'पर) सर्वोच्च 
अधिशासन करती थी । अन्य कोई ऐसी शक्ति नहीं यीं जो अमरीका-दय से 
लेकर आस्ट्रेलिया तक भारत की महान्‌ नौ-सैना की सामथ्यँ को चुनौती दे 
वाती | संक्षेप में, भारत तब सागरों का अधिपति था। यहीं यह अप्रतिस 
प्रभुत्व था, अनन्य, वे-जोड़ साम्राज्य था जिसके कारण सागर का ताम 
भारत के साथ जोड़ दिया गया क्योंकि भारत के जहाज उस सागर की 
छाती चीरते हुए समग्र संसार में जाया करते ये । 

“मेडिटेरेनियन' शब्द भी संस्कृत नाम है जो उन दिनों का स्मरण 
दिलाता है जब संस्कृत भाषी भारतीय क्षत्रिय (हिल्दू योद्धागण) उस समुद्र 
के चारों ओर बने हुए बन्दरगाहों पर अपना नियन्त्रण रखते ये । 

“मेडिटेरेनियन' शब्द की संस्क्ृत-मूलक ब्युत्पत्ति इस प्रकार स्पष्ट की 
जा सकती है, संस्कृत का 'धरातल' शब्द अंग्रेजी के 'टेरेस्ट्रियल' शब्द में 
बदल जाता है। इसी प्रकार संस्कृत का 'मध्य' शब्द यूरोपीय भाषाओं में 
'भेडि' अपभ्रश रूप धारण कर लेता हैं। इसलिए, यूरोपीय घातु 'टैरा' 
संस्कृत की 'धरा' धातु है, और 'मेडि' धातु संस्कृत की 'मध्य' शब्दावली हैं। 
संस्कृत-भाषी भारतीयों ने उस सागर का नाम 'मध्य-धरातल' अर्थात्‌ 'पृथ्वी 
के भू-खण्ड समूहों के केन्द्र में समुद्र' रखा था। अंग्रेजी 'मेडिटेरेनियन' 
शब्दावली का यथार्थतः यही अर्थ है। इस सागर का संस्कृत-माम तबतक 
नहीं पड़ता जबतक कि संस्कृत-भाषी हिन्दुओं ने उस सागर के सभी भागों 
पर और उसके सभी बन्दरगाहों पर अपना नियन्त्रण न रखा होता। 
“मेडिटेरेनियन' शब्द के संस्कृत-मूल से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, 
उसको उन क्षेत्रों के इतिहासों और नामों के मूल को लोजकर भी सत्णण्ति 
किया जा सकता है। 

“रक्त सागर' (रैंड सी) भी इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि प्राचीन 
हिन्दुओं ने यही नाम रखा था। हम रामायण में इसका उल्लेख 'लोहित 
सागर' के रूप में उस समय पाते हैं जब भगवान्‌ श्रीराम के (हज अपहृता 
सीताजी को लोज निकालने के लिए सभी दिशाओों में 09 

मै 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


#हड सी' साम एक प्राचीन संस्कृत नाम 


श्श्र 
अं 'रक्त'--लाल है। इस प्रकार 
का &-९०-२१४० ८ (सतत सागर) नाम भी प्राचीन हिलुओं 
द्वारा निश्चित किए गए आ्लीर सागर' नाम का 3 ह०> नदुराइई + 
अं ऐसा होता है कि ख्ाह्नाज्य-तिर्माताओं हारा प्रयुक्त नाम 
2-2 आषाओं में अनूदित रूप यें ही अकषुण्ण बने रहते हैं'-स्थानीय जन- 
बओखियों में प्रनलित रहते हैं। 'हाइट' सी' और 'रैडसी' इसी प्रकार के 
आर हैं। ये दोनों ताम प्राचीत हिल्दुओं के विश्व-व्यापी प्रभुत्व को प्र 'माणित 
करते हैं। ्$ 
+, विश्व पर शासत् करता है, प्राय: विभिन्‍न विजित प्रदेशों 
के ह ००८० के त्रामों की पद्धति पर ही रखने का उपक्रम करता है। 
इसी प्रकार, उदाहरणार्य, जब इंग्लैंड विश्व को प्रभावकारी राजनीतिक 
अजरित बत गया; तब बसूटोलेप्ड और वुख्ानालैण्ड जैसे नाम जन-प्रिय हो 
आए । इसी प्रकार, जब हिर्दुओं का सम्पुर्ण विश्व पर अधिशासन था, तब 
आुँकि उनके अपने देश का नाम सिस्धुस्थान था (जो अपश्र श रूप में 
।हिहुस्वात हो गया) इसलिए उन्होंने अपने प्रभुत्व के अन्तगंत प्रदेशों के 
आस उसी ब्रणाली वर अफ़गानिस्थान, बलूचिस्थान, तुरगस्थान (आधुनिक 
लो |, अबेस्थात (आधुनिक अरेविया ), घरूचिस्थात, घबूलिस्थान, कुदि- 
झा, कराकस्थात और उज़वेकस्थान आदि रख दिए । 
शत और 'इराक नाम प्री हिन्दू, संस्कृत मूल के हो है । वे 'इरावती' 


'लवयुक्त, निज॑ल प्रदेश' है। ईरान यवार्बतः 

रण शब्द में प्रयुक्त 'रण' शब्द भी उसी संस्कृत धातु 

मैं ऐसे तगर ये जिलके नाम संस्कृत-प्रणाली 

वा (एडिसा)। सीरिया और असीरिया 

*शूरिया' और 'अबुरिया' होता है। उतकी 
रा वा बोड उकर े 


दिश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय श्श्र 


दो अफ्रीकी देश माली और सुमाली रामायण में वर्णित दैत्य-समुदाय 
हक दो तायकों के नाम से ब्युत्यनन हैं। 

जीताजी के लिए विश्व-व्यापी खोज के अवसर पर रामायण में सुल्द- 
ज्लटमरूमध्य का भी उल्लेख आता है। 

शमुमैरियन्स' शब्दावली 'सुमेरु' से व्युत्पन्त है जिसका अब 'स्वणिम 
क्वत' है और जिसका बारम्बार उल्लेख हिन्दू धर्म-ग्रनयों में प्राप्त होता है। 
अहटाई' शब्द भी संस्क्रत के 'सुमेरु' शब्द का स्थानीय भाषायी रूपाल्तर है। 

जैसा एक प्रागामी अध्याय में स्पष्ट किया गया है, इंग्लैंड वाब्द भी 
संस्कृत शब्द 'आग्ल-स्थान' से ही बना है। 

'इकैण्डीनेविया' शब्द योद्धाओं की भूमि के द्योतक, संस्कृत भाषा के 
ककरध-ताभि' शब्द का अपश्र श रूप है। (यूरोप में एक प्रदेश) स्कैण्डी- 
जैबिया के वीकिग्स लोग अपने योद्धासम गुणों के लिए विख्यात ये । 

जर्मन लोग अपने देश को 'थूत्सलैण्ड' बोलते हैं। यह नाम 'दैत्यस्थान' 
से ब्युत्पन्न है । दैत्य लोग एक प्राचीन, हिन्दू समुदाय थे जो संस्कृत-भाषी 
थे। हिन्दू पौराणिकता के अनुसार वे लोग 'दैत्य' मात्न इसलिए पुकारे जाते 
थे कि उनका जन्म 'दिति' नामक एक महिला के गर्भ के हुआ था। 

“इच' शब्द भी 'दत्य' शब्द का ही अपश्र श रूप है। इसका दुष्टान्त भारत 
में उत्तर प्रदेश में स्थित 'बहराइच' नाम के नगर से प्रस्तुत किया जा सकता 
है । 'बहत्‌-आदित्य' शब्द लोकभाषा में 'बहराइच' अपभ्र श रूप अंगीकार 
कर बैठा । उसी प्रकार 'दैत्य' शब्द भी प्रचलित शब्द 'डच' का मूल-दाब्द था + 

“कंश्पियन सी' (कश्यप सागर) का नाम भी सुप्रसिद्ध ऋषि कश्यप के 
नाम से ब्युत्पन्न है, जो दैत्य समुदाय के पू्वंज थे। कश्यप और उनके वंशज 
२४+। उल्लेख भारतीय (हिन्दू) पौराणिक-ब््थों में मुख्य रूप में उपलब्ध 

॥| 


'दानब' नदी का नाम भी संस्कृत शब्द 'दानव' से ब्युत्पस्त है। संस्कृत 
* 'दानव' शब्द उसी प्रकार 'दानब' हो जाता है जिस ३22 का 
'उचन' शब्द लापरवाही-बश आधुनिक जन-भाषा में 
बैंक 'दानव' उपनास 'दानव' शब्द हिन्दू 


। हर्ष विश्व इतिहास के कुछ विलुष्त अध्याद 
दलों को प्रति में से प्रवाहित होते वाली तदी 'दानब' नाम से पुकारी 
जाते लगी। 


का 'नाइल' नाम भी विश्व-व्यापी 

वि पर जप पा 
अंस्कूत में लील' शब्द का अर्थ नीला है। वाद में, शताब्दियाँ बोत जाने 
अर, जब उस संस्कृत शब्द का अर्थ विस्मृत हो गया, लोगों ने 'नीला' अंग्रेजी 
किज्षेषण जोड़ दिया, और उस नदी को 'ब्लू नाइल' (नीली तील नदो) 
ओलना आरम्भ कर दिया, उतको यह अनुभूति नहों रही कि मूल संस्कृत 
जाम लौत स्वयं ही नीली जल-धारा का द्ोतत या। * 

अगस्त-छितम्वर, १६७० के आस-पास प्रैंस ट्स्ट आफ़ इंडिया नामक 
अम्ाचार-एजेंसी ने समाचार दिया था कि बूती के बन्द रगाह का नाम स्वगोंव 
(सृस्लिस) शासक की पदवी की स्मृति में 'सेरी भगवान” कर दिया गया था। 
'ह इस बात का एक अन्य उदाहरण हैं कि स्वयं हमारे ही युग में प्राचीन 
हिल, रंसकत शब्दों को, जो सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित है, किस प्रकार गलत 
०5४ 'रहा हैं और उनकी गलत व्याख्या की जा रही है। संस्कृत के 

'अग़वात्‌' का अर्थ 'स्वशक्तिमान प्रभु है। इस प्रकार, यह बूती के 
। हिलु-शासक की पदवों थी । बाद में, जब अरब लोगों ने उन भू-अदेशों पर 


आकइमण किए और राजा से रंक तक के सभी लोगों को अत्यन्त ऋरता, 
लिफछपु्क इस्लाम में धम्-परिबतित कर दिया, तब वह सम्रादू, यद्यपि 
अविष्ट हो चुका था, फ़िर भी, अपनी पवित्र हिन्दू पदवियों 
हे, 'रहा। वर्षानुवर्ष बीत जाने पर वे संस्कृत शब्द 

गए दर्शाया ही जा चुका है। यह सब होते हुए भी 
कि और बलात्‌ धर्म-परिवतंनों के छूर आधातों में 
का अक्षण्ण बने रहना हिन्दू परम्परा की उन गहरी 
करा है जो प्राचीन विश्व के समस्त भागों में सुदृढ़ सूप 


ग जैसे यूरोप के वे क्षेत्र जहाँ स्लाव 
अरम्परा वाले ही थे जेसाकि इस तस्थ 


बिक इतिहास के 58 िलु त अध्याय श्श्ज 
झते हिल देवताओं की पूजा करते ये। यही कारण है कि चेकोस्लोबाकिया 
की राजधानी प्रेग संस्कृत नाम का एक टुकड़ा है। 
प्रदेश--अर्थात्‌ लटबिया में भी राजधानी का ताम 
लटविया की राजधानी “ऋग्‌' है जो स्पष्टतः 
में। 


हम इस प्रकार के असंख्य स्थान-वाचक नाम उद्धृत कर सकते हैं जो 
अंस्कृत भाषा के हैं। ये स्थान सम्पूर्ण विश्व में स्थित हैं; यथा (बुद्-विहार 
का अपक्र श रूप) बुखारा उज़वेकस्थान में, राम सर (अर्थात्‌ भगवान्‌ राम 
का तालाब) तुर्की में, निशापुर ईरान में, नव बहार (नव विहार) इराक 
में, (पज्ञाग्ति 'मखा' से) मक्का अरेविया में, नगर-हार अफ़गानिस्थात में, 
और रामया (अर्थात्‌ रामस्थान--राम का निवास-स्थान) जोडन में । ये 
अभी प्राचीन विगतकाल में एक विशाल हिन्दू साम्राज्य के अस्तित्त्व को 
सिद्ध करते हैं। 
हूस में 'स्टालिनग्राड' और '"लेनिनग्राड' जैसे नाम ऐसे ही हैं जैसे भारत 
में 'नम्दीग्राम' और 'सेवाग्राम'। रूसी प्रत्यय 'ग्राड' प्राचीत संस्कृत 'ग्राम' 
का अपन्न श रूप है। सोवियत संघ का एक भाग साइवेरिया, जो स्थातीय 
लोगों द्वारा 'शिविर' उच्चारण किया जाता है, विशुद्ध संस्कृत 'शिविर' 
अब्द है जो एक निवेश का द्योतक है। यह नाम उन अस्थायी आवासों से 
बआत्पन्न है जो भारतीय प्रचारकों ने बैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए उसः 
अबुद्ार क्षेत्र में लगाए थे। यह भी सिद्ध करता है कि प्राचीत संस्क्ृत-माषी 
हिन्दुओं ने साइवेरिया को भी अपना उपनिवेश बना लिया था। 
इस प्रकार, प्राचीन विश्व-मानचित्र का विस्तारपूर्वक अध्ययत्त एक 
प्राचीन हिन्दू साम्राज्य का प्रबल प्रमाण भ्रस्तुत करता है। यह आश्चयं- 
कारी भौगोलिक ओर स्थान-तामवाचक साथ््यमात्र इस आधार पर 
अपेक्षित, तिरस्क्ृत नहीं किया जा सकता कि भ्रचलित ऐतिहासिक पाढ्य- 
/52५ में एक प्राचीन विश्व-व्यापी साज्ाज्य का तो कोई उल्लेख समा- 
नहीं है। यदि किसो कारण-बश उस साम्राज्य के अभिलेख विनष्ट .. 
हो गये हैं, 5 की पुनरंचना उन ५5 आह 2 >- 
र स्थान-नामवाचक नाम सूत्र ही है। इस 
साक्ष्य के 
के, '५३४१०8-४३ हैं जिनकी समीक्षा हम पृथकू-पूथक्‌ - 


' हि. : #ई | 
आयुर्वेद-हिन्दू चिकित्सा-शास्त्र ने 
प्राचीन विश्व को स्वस्थ रखा 


कसा से पूरंबर्ती यूरोप के इतिहास के बारे में और मोहम्मद से पूव के 


अलाहौत होते हो ईसाइपों और मुस्लिमों ने क्रमश: अपने-अपने पूर्वकालिक 
व्यक्तियों --युवेजों की सम्यताओं को समूल समाप्त कर देने अथवा उनका 
पर तिरस्कार करने का भरसक प्रयत्न किया था। 

सा मै पु यूरोप में जीवन के सम्बन्ध में किसी पश्चिम 
अब बौहम्मद से पूर्व अरेविया के अपने पूर्वजों के जीवन के सम्बन्ध में किसी 
मुस्लिम व्यक्ति से प्श्त करो । इस प्रश्न का तुरन्त, एक ही उत्तर वे दे 
हि बुरोप और पहिचम एशिया में कुछ श्रतिमा-पूजक अबोध व्यक्ति रहा 


०-06: बृज्ों और जल-धाराओं की पूजा-अचना करते थे, 


महत्वप्रूण नहीं थे और ऐसा धा-७ 


ऐ इस प्रकार की धृष्टता, 
कक का समय तक चलने दी है। 

जाता चाहिये। कोई भी 
हे सा और मोहस्मद के पूर्व मानवता के 
अकता कि पूरंकालिक व्यक्ति नगण्य, 


शाली राष्ट्र ओर शक्तिशाली 
और जो पृथ्वी पर शासन करते 


बिकव इतिहास के $ुछ उलु व जब्याव श्श्धः 
सटे हैं। पृथ्वी पर मानव-सम्यता करौड़- 
कष्बी पर सबसे पुरानी जिस सभ्यता के दर्शन होते हैं, यह हिन्दुओं को 
कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌' के वेदिक उद्वोधन से प्रेरित 
होकर समस्त विज्व में फल गये ये। हिन्दू लोग ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने 
सारे संसार को दर्शन-शास्त्र, खगोल-विद्या, ज्योतिष, शिल्प और वास्तु 
अला तथा अत्य सभी विज्ञानों और कलाओं की शिक्षा दी यी। 

विश्व के प्रथम प्रशासकों. दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, अन्वेषकों 
और शिक्षकों के रूप में प्राचीन हिन्दू लोग विश्व के सुदृरतम भागों में अपने 
आब अपनी अद्वितीय चिकित्सा-पद्धति भी लेते गये। “आयुर्वेद' के नाम से 
ज्ञात उतका यह प्राचीन शास्त्र विश्व के सभी भागों में फैल गया या। 

अभी भी प्राचीन अवशिष्ट चिह्नों से सिद्ध किया जा सकता है कि 
श्राचीन चिकित्सा-पद्धति, आयुर्वेद का समस्त विश्व में अध्ययन और रोग- 
निवारणार्थ व्यवहार किया जाता था। 

यह तो व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है कि अरब निवासियों ते 
अपने सभी विज्ञानों और कलाओं का ज्ञान प्राचीन हिन्दुओं से अजित किया 
था। हिन्दुओं ने अरब लोगों को उन अध्ययनों के साथ-साथ चिकित्सा- 
शास्त्र की शिक्षा भी दी थी। इस तथ्य की पुष्टि हिन्दू आयुर्वेद के साथ 
उनकी अरबी (यूनानी) चिकित्सा-पद्धति की नितान्त समरूपता से हों 
जाती है। 

अरब लोगों के बारे में ज्ञात है कि वे अभी भी मानक आयुर्वेद-्रत्यों 
के प्राचीन रूपास्तरों का ज्ञान अ्जन करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते 
हैं। रोग-निदान की अरबी-प्रणाली भी पूरी तरह हिन्दू--अर्थोत्‌ रोगी को 
नाड़ी, नब्ज से ही है । 

अरब लोग अपनी चिकित्सा-पद्धति को य्रूनानी कहते हैं जो इस बात 
को द्योतक है कि उन लोगों ने इसका ज्ञान ग्रीस से प्राप्त किया था क्योंकि 
अस के लिए उनका शब्द यूनान है। चूंकि यूताती ओर आायुर्वेद-प्रणाली 
समान हैं, इसलिए स्पष्ट है कि आयुर्वेद ग्रीस के माध्यम 


'था। यह सिद्ध करता है कि प्राचीन ग्रीस भी आयुर्वेद का कर 33०75 4484 पड 3 


५३५ विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
। स्पष्ट, इसका निष्कर्ष यह है कि भारतीय प्रशासक और चिकित्सक 
लोग +« “387: के रस्में ऑटो मं अभिनिखित है कि जब 
कभी उतकी पत्नी आई-शा बीमार: हो जाती थी, तब वे भारतीय चिकित्सकों 
को हो चिकित्सा-कायं हेतु बुलाया करते थे। यह तभी सम्भव हो सकता था 
यदि उस समय के अरेबिया में आ्वारतीय विचार, शिक्षा और प्रशासन का 
अनुसरण किया जा रहा था। हम इस तथ्य का उल्लेख ब्रिटिश शासन 
के अधीन भारत के सम्बन्ध में अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। 
ब्रिटिश प्रशासत के अधीन जब भारत हो गया, तब आहिस्ता-आहिस्ता 
आ्रारतीय-आयुर्व दिक चिकित्सकों का सम्मान कम होता गया जबकि एलो- 
वैध अबात्‌ पश्चिमी चिकित्सा-पद्धति का अनुसरण करने वाले चिकित्सकों 
का जलता में मात बढ़ गया। भारत के गण-मान्य, बड़े-बड़े लोग परामर्श 
कैद पश्विमी-पद्धति के चिकित्सक को बुलाने में गौरव का अनुभव करने 
लगे । आयुर्वेदिक चिकित्सकों के प्रभाण-पत्रों का वहिप्कार करके, प्रशासन 
मे प्श्चिप्रोजबिकित्सकों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्नों को स्वीकार करना 
आरक्म कर दिया । अत; पैग़म्बर मोहम्मद के युग में जरेबिया में भारतीय 
जिकित्सकों से रोगोप्रचार-हेतु परामर्श किया जाना एक ऐसा तथ्य है जो 
इस बात का पर्पापत प्रमाण है कि तत्कालीन प्रशासन भारतीय था। सम्भावना 
है हि कुछ व्यक्ति क्ोशावेश में इस निष्कर्ष का घोर तिरस्कार कर बेठेंगे। 
हम हम दो हद करेंगे। पहली बात यह है कि 
मानवनमातव में और देश-देश के मध्य कभी कोई 
50:34 स्तर नहीं किया धा। उनके लिए तो समस्त विश्व ही सामान्य 
न अतः जब हम यह कहते हैं कि भारतीय विचार और 
कं ' प्रचलित, व्याप्त थीं, तब हमारा तात्पयं मात्र इतना 
गी और तत्वदज्ियों द्वारा विकसित तथा प्रचारित- 
स््री प्रधाल्लियाँ, प्रशासनिक विधियाँ, 
डन दिनों के अरेबिया में प्रचलित थीं। 


वो नहीं है जिससे किसो की भावना को ठेस 
3 को सम्यृ्ण मानवता में ऐक्य की भावना: 


शव इतिहास के कुछ विलुष्त अध्याय श्द््‌ 
क्ंबधित होनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक, सामा- 
जिक और शिक्षा-सम्बन्धी ढाँचों का अंगीकरण अरेबिया पर भारतीय 
आधिपत्य के राजनीतिक और/अथवा राजकीय प्रभाव का द्योतक न होकर 
आरत और अरेबिया सहित प्राचीन विश्व के शेष भाग के मध्य सामान्य 
ज्ञागरिकता का परिचायक है। 

आरतीय चिकित्सा-पद्धति के प्रचलन के चिह्न ग्रीस और अरेबिया में 
देख लेने के बाद, आइये, हम प्राचीन विश्व के अन्य क्षेत्रों की जाँच-पड़ताल 

करें। 

। रूस के विशाल एशियायी भाग 'साइवेरिया' का ही उदाहरण लो। 
एक विशाल और अशरण्य जलवायु वाला तुलनात्मक रूप में निर्जन स्थान 
होते के कारण साइबेरिया की प्राचीन भारतीय परम्परा तुलनात्मक रूप में 
अधिक सुरक्षित बनी रही है। 

क॒दाबित्‌ लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि साइबेरिया में अभी भी मात्र 
आयुर्वेद ही प्रचलित है और उसे ही अक्षुण्ण रखा हुआ है'। साइबेरिया- 
निवासियों ने अभी भी प्राचीन आयुर्वेदिक पाठ्य-ग्रल्थों को, भारतीय जड़ी- 
बूटियों के रेलाचितों सहित, सुरक्षित रखा हुआ है। साइब्रेरिया में प्राप्त 
अष्टांग-आयुर्वेद की एक प्राचीन भारतीय पाठ्य-पुस्तक की फ़ोटो-प्रति 
'सरस्वती-विहार', जे-२ २, हौज खास, नयी दिल्‍ली-१६ में लाकर रखी गयी 
है। 'सरस्वती-विहार' के प्रतिनिधियों ने सत्‌ १६६८ ई० के आस-पास 
साइबेरिया का भ्रमण किया था। उतका कहना है कि हिंग्राष्क और 
त्रिफला चूर्ण जैसी सामान्य घरेलू आयुर्वेदिक दवाइयां वहाँ के निवासियों 
द्वारा सामान्य रूप में तैयार की जाती हैं और उपयोग में लायी जाती 
हैं। साइबेरिया के निवासी 'गंगा-जल' के प्रति: भी अत्यधिक श्रद्धा, 
आदर-भाव प्रद्शित करते हैं। यह सबकुछ इस तथ्य का प्रबल प्रमाण है कि 
भारतीय अध्यापक, प्रशासक और चिक्त्सक चिर अतीतकाल में साइबेरिया 
गे थे, वहीं ठहरे थे, वहीं उन्होंने कार्य किया था और शिक्षा का ग्रच्ार- 
असार किया था। ज्ञान की वर्तमान स्थिति का विचार करते हुए तो यह 
औ। तायोकितपर्ण, काल्यनिक, असम्भवही प्रतीत होता है, किन्तु हस यहाँ 

अपने अन्य भ्रकाशनों के माध्यम से जो बिरले साक्ष्य _अल्तुत कर रहे 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


के इन सभी विल॒प्त अध्यायों को 


श्द्र 


करते हूँ, इतिहास करना होगा ओर फ़िर, 
हैं; उनपर विचार करे हैक, उनका अध्ययन करना 
आवधानीपूर्कक खोजना पेगा, 

उनको जोहता होगा । 


3 अलोदूभव है। पृथ्वी की सर्वप्रथम 
का आर बैल और भृगोल-वेत्ताओं ने उस 
से, इसकी अंग्रेजी वर्तनी 'साइवेरिया' 
च आप टन कि कली रिको ,शिविर' कहर, 
भू 
की जाती है। तंबापि सभी “»*“आ् संस्कृत में 'शिविर' शब्द 
पुकार हैं। पह स्पष्ट निवेश स्थापित करने का ्योतक है। चूंकि 
ह2:९५५ 38 ज्षेत्र है, लोग वहाँ पर सामान्यतः अस्थायी मकानों में 
223 चिकित्सा-पद्धति ग्रीस, अरेबिया 
|बीन भारतीय (हिन्दू) चिकित्सा अ 

कर का /हशििल' क्षेत्रों मं ग्रबलित रहा-- ऐसा देखा जा सकता 
था, तो स्पष्ट हैं कि आयुर्वेद विश्व के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो चुका था। 
। टेतिह्वासिक तर है जो ऐतिहासिक कार्यविधि का एक महत्त्वपूर्ण अंश है, 
शेप कप में तब *७3७०4 किसी अति प्राचीन, इतिहास के ज्ञात 
खोज निकालने के शोध-कायं में लीन हो। यह 

| अथवा अज्ञात बातों को (। 
हेमा हो है जैसे आई हुई वस्तुओं के देर में से एक तमूला लेकर सारे ढेर की 
पर कर लेना। 4 
._ हिल औषध-विज्ञान की चिकित्सा-प्णाली का ज्ञान मानव को सबव- 
मै होने का एक अति महत्वपूर्ण प्रमाण इस तथ्य में उपलब्ध होता है कि 
बैकित्सा शास्त्र की शब्दावली में आयुर्वेद से व्युत्पन्न शब्दों की 

गती है। 


'<- 


विचार कोजिए। यह वही 'कफ़' शब्द है जो 
ः शामान्य क्षब्द है। आयुवंद के मूल-सिद्धान्तों में मे श्हला 
होने बाला रोग 'बात-पित्त-कफ! [_ 4४ 

'म) ] में असस्तुलत का प्रतिरूप 
“कफ़' के रूप में ही विद्यमात 
आयुर्वेद में 'कफ' का अर्थ तो 


किश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ह्च्३ 


अलगशम होता है, परन्तु अंग्रेजी भाषा के 'कफ़' का अर्थ थोड़ा भित्न है । अ्रयोग 
ञ् अत्तर तो स्पष्ट है किन्तु इसका कॉरण तो अंग्रेजी चिकित्सा-व्यवहार 
औरप्राचीत आयुर्वेद के मध्य अलगाव की शताब्दियाँ हैं। चूंकि सम्पूर्ण विश्व 
म्ँ यह माता जाता है कि 'कफ़' (अंग्रेजी भाषायी) को उत्पन्न करने वाले 
तत्वों में से एक मूल तत्त्व बलग़म है, इसलिए स्पष्ट है कि अपने सम्पुक्‍्ताय 
मेँ कुछ विचलित हो जाने पर भी अंग्रेजी भाषा वाला 'कफ़' शब्द आयुर्वेदिक 
#कफ' शब्द से भिन्‍न कुछ भी नहीं है । 
अंग्रेज़ी "हाट ' शब्द के लिए एक अति महत्त्वपूर्ण आयुर्वेदिक शब्द 
'हुदय' लीजिये। अंग्रेजी चिकित्सा-पद्धति में रोगी के हृदय की घड़कन 
(हार्ट-बीट) की परीक्षा करना अति सामान्य बात है, फिर भी, आम तौर 
पर यह सर्वज्ञात नहीं है कि 'हार्ट' शब्द भी प्राचीन आयुर्वेदिक, संस्कृत, 
हिल्ू-मूलक है। 'हृदय' शब्द से थ्युत्पन्न अनेक शब्दों में 'हादिक' भी 
एक शब्द है जिसका अथ् 'हृदय से अनुभूत' है। इस प्रकार, कोई संस्कृत- 
आषी व्यक्ति जब किसी के प्रति अपनी हृदय से अनुभूत” कृतज्ञता, बधाई 
प्रकट करना चाहता है, तो वह 'हादिक अभिनस्दन कहता है। इस चर्चा से 
बह अनुभूति हो जाएगी कि संस्कृत में 'हादिक' का अर्थ 'हृदय से अनुभूत' 
(हा्ट-फैल्ट) है अर्थात्‌ संस्कृत का 'हृद' अंग्रेजी में 'हाट' उच्चारण किया 
जाता है। 
रोग-निदान-शास्त्र से सम्बन्धित एक अन्य अंग्रेज़ी शब्द “हिक्कप्स' है। 


चिकित्सा-विज्ञान की शाखा, जिसका नाम बृद्ध-रोग-निदान है, पूर्ण 
कपेण आयुर्वेदिक मूलक है क्योंकि संस्कृत में 'जर' का अर्थ वृद्धावस्था और 
'ओोल्टो' किसी जीव के 'अन्त' का झ्योतक है--अंग्रेज़ी शब्द है 'जरन्टो- 
नोजी'। 'जरन्टोलौजी/ यथा में जीव-आणियों के सम्बन्ध में इस बात के 
अध्ययन का विज्ञान है कि वे वृद्धावस्था को कैसे प्राप्त होते है और मर क्‍यों 
जाते है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह अध्ययन, जिसे आधूनिकः व्यक्ति 
अजब समझते हैं, अति प्राचीन भारतीय; हिन्दू आयु दिक पुरा 


ही विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय: 


अज्ासक सम्पूर्ण यूरोप मन फैल गये हों । हम यहां 
>> रत करना चाहेंगे कि इसका यह अर्थ नहीं है कि 
44 को अपने गुलाम व्यक्ति समझते थे। भारतीय 
ही प्रदेश समझते थे और सभी मानवों को एक 
ऋदाबित्‌ ग्रभी भी भारतीय लोग ही विश्व का 
और एक-मानव-समुदाय का 


३४4 हूँ। यह भी संस्कृत-मूलक है। संस्कृत का शब्द 
अर्वि' है। संस्कृत का अन्य-भाग ध्य' अंग्रेज़ी में 'ड' हो जाता है। इस 
अखिया का दशंत 'लेस्प-स्‍्टैंड' शब्द अं किया जा सकता है। संस्कृत में, वह 
अंडे स्टैंड शब्द, स्वान' है। इसी प्रकार, प्राचीन संस्कृत शी 'आंग्ल- 
हयात पहले 'एल्सललैंड' में और फिर “इंस्लैंड' में परिवर्तित हुआ देखा जा 
सकता है। 
कल नारी 'वित्विटरी ग्लैंड' शब्द भी बलगम के लिए 
अगुकत आयुर्वेदिक शब्द 'पित्त' से व्युत्पन्त है, जैसा पहले ही <ल्‍्लेख किया 
जाचुका है। मस्तिष्क में जल-अतिसेक करने वाला “हाइड्रो-सेफेलस' रोग 
संस्कृत शब्द 'आईंकपाल' है। 
अग्रेड़ो रोग-विज्ञान में 'ओस्टिओ-मेलेसिया' और 'ओस्टिओ-पैरोसिस' 
_माम्रक दोतों रोगों के साम संस्कृत से व्युत्यन्त हैं। संस्कृत में 'अस्थि' का 
अर्घ हो है (लो अं्रेजी में 'ओस्टिओ' में बदल गया है) और 'मल' का 
[होता अथवा बुरा' है। इससे स्पष्ट है कि इन 
आयुवदिक ग्रन्थों से किया गया है। 
श्रातक अबुंद (ग्रन्थि) का वर्णन करने में 
! आते बाला 'मलिनेन्ट' शब्द लें। वह 'मलिलैल्ट' 
जिसका अर्थ दूषित, बुरा, मैला आदि है। 
$ कप में प्रयोग में आता है; यथा मेलवा- 
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अबबा सिर “चक्कर” अनुभव करता है। इस रोग का अंग्रेजी शब्द 'स्पिल' 
है। गह शब्द संस्कृत, आयुर्वेदिक-मूल का है। संस्कृत का शब्द स्पन्दन है। 
अंग्रेजी का 'स्पिडण्ल' शब्द भी उसी संस्क्रत-मूल का है। यूरोपीय “मैटरनिटी' 
जब्द संस्कृत का 'मातृ-नीति' है और “पैडाट्रिक्स' शब्द संस्कृत के तीन शब्द 
बद--अस्थि-शास्त्र का मिश्रित समूह है। “पैडा' से शिशु का अर्थ लगाने 
जाली ब्युत्पत्ति कर है, भ्रामक है। “डैन्टिस्ट्री' शब्द संस्कृत का 'दल्त- 
शास्त्र' शब्द-युग्म है। 
अपर प्रदर्शित किये उदाहरणों के अनुसरण पर यूरोपीय चिकित्सा- 
बद्धति की शब्दावली तथा निदान व रोगोपचार के मूल की अति सूक्ष्म और 
व्यापक परीक्षा इस तथ्य को अवश्य ही उद्घाटित कर देगी कि हिन्दू ऋषियों 
और दृष्टाओं द्वारा चिर-विस्मरणीय युगों में इतनी सुदक्षतापूर्वक विकसित 
प्राचीन माल्य, पूर्णता-प्राप्त, दोष-रहित, खचं-हीन, निपुण औषध-अणाली 
पर ही नौ-सिखिएपत वाली, अस्पष्ट, व्यावसायिक, भयावह रूप में खर्चीली, 
और लड़खड़ाती-दिखावटी पश्चिमी चिकित्सा-पद्धति प्रस्तुत की गई है। 
ब्राचीत आयुर्वेदिक पद्धति का प्रचार-प्रसार, समस्त विश्व में अथक, पर- 
हितवाद-परक, निः स्वार्थ हिन्दू प्रवतंक कल्याणकर्ताओं ने किया था। उत्तका 
कार्य प्रेम और सेवा-भाव से प्रेरित था क्योंकि यह तो सर्वज्ञात ही है कि 
प्राचीन हिन्दू आयुर्वेदिक चिकित्सक और उनके आनुषंगिक कामिक, 
निःशुल्क, धर्माय ही अपनी सेवाएँ और उपचार प्रस्तुत किया करते थे । 
कारण यह कक किसी व्यक्ति की शारीरिक व्यथा से किसी भी श्रकार का 
हैक कम िरिला-बदायता रत, निताणा रिहा 
॥8 ४ 
हिल रोति-तीति का भी यही आग्रह रहा है कि कल 
भी नितान्त मि यही आग्रह रहा है कि शिक्षा-सम्बन्धी सभी कार्य 
खिलने कोई [4४५ होने चाहिये। हमारे अपनी हीः युग में ऐसे व्यक्ति 
कल माली, बात नहीं है जो आयुर्वेदिक उपचार करते हैं 
700::7:7702722: 5 
करना उनका कठोर भी प्रकार की अतिपृत्ि नहीं 
इुहित, व्यावसायिक सिद्धान्त होता है । $ का 
? व्यथित के प्रति इस प्रकार की नि:स्वार्य सेवा और आवश्यक- 
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१६६ 
देला प्राचीन युग में मात्र इसी 

ही कऋतत व्यक्ति को ३२००९ पु वुद्धिजीवी व्यक्तियों के हयु 
सम्भव हो पाये कि और सभी नीवों के प्रति अपरिहाये कतंव्य-पालत को 
बिराग, कर स्थापित किया हुआ था। साथ-ही-साथ, लाभाज॑त 
आावता का उच्च  तत-भोगियों को प्रशिक्षित किया गया था कि दे रच 
करने बालों को मोर बेतन की देखभाल, उनके खान-पान, 
सभी ५८32३ (अंश) दान द्वारा सहायता करें। 
जीबन-यापन के लिए गे विशुद्ध, निष्कलंक आदशों के अतिरिक्त 
५४०७७५)५४ ००००] और रोगि-स्था-सम्बन्धी स्तर प्री 
ओ प्राप्त वे । आयुर्वेटिक विशेषज्-जन आडम्बरहीन छोटे- 
छोटे गाँवों में कमर-्से-कम परिधानों मे रहा करते ये । २ कह लोग जंगलों से 
जह्ी-बुटियाँ लाते से लेकर ग्रांव और शहरों में रोगियों को दवा देने तक 
लगभग सारा ही कार्य स्वयं किया करते थे। सम्पूर्ण व्यावसायिक काम- 
कान स्वयं करते से उसमें शुद्धता होती थी । सभी जड़ी-बूटियों को कूटने- 
से से सेकर रोगियों को दवा पिलाने तक का सम्पूर्ण कार्य ये आयुर्वेदिक 
बद्, लोग स्वयं हो किया करते ये। 
आयुर्वेदिक रोगि-श्वम्पा और ओपध-वितरण सम्बन्धी ज्ञान कुछ 
अ्यावश्ायिक व्यक्तियों तक ही सीमित रखने के स्थान पर जानबूझकर, 

शृनियोजित ढंग से परिवार की महिलाओं और साधा रण ग्रामीण कारीगर 

और किसात तक के सभी स्तरों के व्यक्तियों को भी रहस्य-उद्घाटित किया 
आता था। सो सामान्य रोगों और चोटों के लिए वे सभी लोग श्षीघ्र 
अधाकारों और प्रायः निशुल्क, सस्ती दवाइयों का सेवन जानते ये। 
_जलोदर, प्रांयिक क्षयरोग, पुराना अमीबा, रक्तचाप, 

के लिए भी रामबाण ओषधियों 
में किया जा चुका था। 
'अहाविद्यालय के एक प्रधान आचार्य ते एक 
दे वेश बाला एक स्थानीय व्यक्ति यहाँ 
के लिए अत्यन्त साधारण तथापि 


उस्त रोग के सभी बीमारों की 


विश्व इतिहास के हुछ वलु त॒ अध्याय ह्इ्ऊ 


किबुल्क, धर्मारथ चिकित्सा करने की सेवा हृदयंगम की. हुई थी। स्थानीय 
अह्पताल के चिकित्सकादि अस्थि-क्षयरोग का कोई उपचार न जानने के 
कारण उस रोग के रोगियों को उपचार-हेतु निरस्तर उस सीधे-सादे व्यक्ति 
के पास ही भेज दिया करते थे। वह व्यक्ति रात्रि के समय एक निकटस्था 
जंगल में जाता था, कोई जड़ी-बूटी लाता था, पाती सहित उसको पत्थर परः 
छिसता-रगड़ता था, और रोग-ग्रस्त भाग पर उसका लेपन करता था। 
रोगियों को ठीक होने में कोई समय नहीं लगता था ॥ किन्तु अफ़सोस की 
बात यह थी कि वह व्यक्ति यह नहीं बताता था कि वह जड़ी-बूटी कौनन्सी 
थी । अस्पताल के चिकित्सकों ने उस रहस्य की जानकारी प्राप्त करने की 
इच्छा से एक बार उस व्यक्ति का चोरी-छिपे अनुसरण किया। वह व्यक्ति, 
यह अनुभव होते ही कि कोई उसका पीछा कर रहा या, चम्पत हो गया। 
उसके बाद, उसे कभी किसी ने नहीं देखा। वह किसी को दिखायी नहीं 
दिया। 

मैं एक वृद्धावस्था को प्राप्त, प्रत्यक्षतः तेजबती, महिला को जानता क्र 
जिसको अकस्मात्‌ ग्रांथिक-क्षयरोग हो गया। बाहर उभरती हुई ग्रन्थियों 
ने उसके चाँद-से मुखड़े को विद्रुप कर दिया। उत ग्रस्थियों से दुर्गेस्घमय 
ख्राव ने स्वयं उसके लिए और अन्य लोगों के लिए भी जीवन को नरक 
बना दिया था। वह अन्य लोगों के लिए बोझ बन गईं। उसने इलाज के 
लिए भरसक खोज की । सभी व्यक्तियों ने उस रोग को असाध्य घोषित 
कर दिया। फिर, किसी ने उसे एक अप्रदर्शनप्रिय, निरभिमानी देहाती 
दर्जी के बारे में बताया जो भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के कराड नगर में 
रहता था। सभी प्रकार निराक्ष होने पर भी वह उसके पास जा पहुँची । 
उस दर्जी ने महिला से पूछा कि 'उपचार-हेतु उसके अंग को फफोलने से 
होने वाली पीड़ा को क्‍या बह सहन कर लेगी। रोगी महिला ने उत्तर दिया 
कि मैं इस रोग से इतना तंग आ चुकी हें कि उपचार-हेतु सभों प्रकार का 
कैप्ट सहन कर लूंगी। उपचार प्रारम्भ कर दिया गया। दर्जा एक फटे हुए 
चिदड़े कपड़े को, जुले में, वृक्ष के नीचे फैला देता था। महिला को उस 


उतर पर पालथी मारकर बैठना होता था। तब दर्जी उस ७-४४ ला कौ 
उ्षियों पर एक मोटा-सा रंक्तिम लेप के दिया करता चा। कैप बचने... 


ह विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्वाक 
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कारण उनमें जमा 
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अमन ता था। यह उपचार गृछ दिलों तक ४ रहा और बहुत- 
वोह हितों के भीतर ही उत महिला का मुछड़ा पूर्ववत्‌ सुन्दर हो गया । 
न पार का निशा छोटे हों, वह रोग गायव हो गया था। उस 
दर्जा ने उपचार करते का एक पैसा भी नहीं लिया। उसने जो कुछ कहा, 
यह धा-..'ैं भगवान्‌ की प्रार्थना करता है, और उसकी अपरम्पार 
हैः औ व हपा के लिए आप भी उसी की प्रार्यता करें, तथा उसका धन्यवाद 
ह 
हे कर अरिवारों की महिलाएँ लसरा और सूखा रोग जेसे सामान्य 
से ग्रसित बल्दों का निःशुल्क उपचार किया करती थी। घरेलू वस्तुओं 
3००० 25 आरण उतके निवास-स्थानों पर प्रायः भीड़ लगी 
रहा करती थी, जितमें दूर व पास के स्थानों से ऐसे बच्चे अपने निर्धन 
आतानपिता सहित उनके यहाँ उपस्थित रहते थे । 
अहिलाओं के प्रस॒व-काय तो निरपवाद रूप में घरों में ही हुआ करते 
थे ॥ संपुक्त परिवार की उ्पेष्ठा महिलाओं के कुझल-मार्गं दर्शन में यह कार्य 
अम्यल्ल होता था। आयुर्वेदिक औषधों के सम्बन्ध में ज्ञान इतना सामात्य 
चवा और उत़को प्राप्ति इतनी सरल कि प्राय: प्रत्येक ज्येप्ठ पुरुष अयवा 
हिला को, अुछ समय बाद, सभी सामान्य रोगों का उपचार करना आ 
जाता वा। शांत, बुकाम, सिरदर्द अनिद्ा, पेट-दर्, मतली-मचली और 
| कसम जैसे साधारण 'ोगों के उपचार-हेतु तुरम्त प्राप्य आयुर्वेदिक औषधों 
कल नाप: सभी लोग अपने-अपने घरों में रखते थे। सभी 
आय: इतनी सस्ती. होती थीं कि थोड़ो-सी मात्रा के 
श््की ५९:2४ परवाह नहीं करता या। 


क् इतिहांस के कुछ विलुप्त अध्याय ्द 


वरख सर्वोच्च, सर्वोत्तम है जो अन्य किसी भी ओपधि में उपलब्ध नहीं है । 
परी ओषधियाँ खा होनी चाहिये और सभी खाद्य वस्तुएँ औषध। सभी: 
आयुर्वेदिक ओषधियाँ इस सिद्धान्त पर खरी उतरती हैं। इसके अतिरिक्त, 
आयुर्वेद के उल्लेखनीय गुणों, लक्षणों में से कुछ ये हैं कि वे सरल और 
तुलनात्मक रूप में कम कष्टदायक उपचारोी हैं, चमत्कारी प्रभाव होता है, 
ओषधियाँ सरलतापूर्वक प्राप्य है, इनमें ची रा-फाड़ी के स्थान पर औषध- 
जेबत पर अधिक विश्वास होता है, मूल ओषधियों को घर पर ही तैयार 
किया जाता है और रोगियों पचार भी घर पर ही किया जाता है, वे 
ऑपधियाँ मादक नहीं होतीं, इनमें क्लेशदायक, बेढंगे, रोग-निदान सम्बन्धी 
अनाप-शनाप वस्तुओं का सर्वथा अभाव है, ओषधियों का नगण्य मूल्य होता 
है तथा इनमें यह सुविधा होती है कि कोई ज्ञी व्यक्षित इनकों रोगी को दे 
सकता है--उतका सेवन करा सकता है। 
प्राचीन हिन्दुओं ने एक अति कुशल और सस्ती चिकित्सा-प्रणोली का 
न केवल आविष्कार और विकास ही किया था, अपितु उसे सम्पूर्ण प्राचीन 
विश्व में प्रचारित-प्रसारित करने में सफलता भी प्राप्त कर ली थी। यह 
तथ्य इस बात का प्रमाण भी है कि उन्होंने एक ऐसा मानव-प्रातृत्व स्थापित 
करने में भी सफलता प्राप्त कर ली थी जिसमें किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय, 
जातौय अथवा राजनौ तिक भेद-भाव नहीं था। 


7७ <# #&# जंजकररे 


: २० : 
सम्पूं प्रशान्त क्षेत्र हिन्दू-प्रदेश था 


स़ाम्रात्य रूप में यह अनुभव नहीं कर पातो है कि 
की अधिक मात्रा में ऐक्य को भावना को जत्म दे 
अजते हैं। स्यक्तित विश्व के किसी भी भाग पर पदार्पण करे--उसे एक 
आइीत हिल्दू संस्कृति के चमत्कारी लक्षण दृष्टिगत होने अवश्यम्भावी है 

जिससे वह क्षेत्र अभी भी परिव्याप्त मिलेगा। . बे 
आएए, हम मलेशिया का उदाहरण लें। लगभग दो दशक पूर्व, यह 
अल्य देश के नाम से पुकारा जाता था। निकट ही, इसके दक्षिणी छोर पर 

अरुय सिगापुर दीप है। मद्रास के पूर्व में लगभग २,००० मील पर है। 
अलय और घिगापुर, दोतों ही, संस्कृत शब्द हैं। संस्कृत साहित्य मलय 
ऋब्द से भरा पड़ा है। कत्पता की जातीथी कि मलय पर चन्दन विपुत्त 
आबा में होता था। मलय देश की एक कहावत में कहा गया है कि वहाँ पर 
रत इतता अधिक होता है कि वहाँ वतजाति की पारिवारिक महिलाएं 

बूल्हा जलाती हैं। 

अलय और छिगापुर, दोनों ही, संस्कृत शब्द हैं। सिंगापुर की 
सिहों की नगरी होनी चाहिये। सन्‌ १४६२ 
! क्लोजी रैफल्स सिंगापुर की धरती पर पहुँचा था, तब 
का बनवाया हुआ किला देखा या। उस राजाका 
इस सम्बन्ध में वहाँ संस्कृत भाषा का एक शिलालेब 
आजकल राजमार्ग बना हुआ है जिसे सिगापुर 


नियन्त्रण रखने के लिए सिहपुर-दषीप के 
गं ने बनवाया था। यह उत दिनों का एक 
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अतिमहत्त्वपूर्ण नौसिक, सैनिक और वाणिज्यिक अड्डा था जब भारत 
ख्ागरों का स्वामी था और उसके जलपोत दक्षिणी अमरीका के पूर्वी-तट से 
अक्सिको के पश्चिमी तट तक और उत्तर-प्रवीय क्षेत्र से दक्षिण-प्रर्वीय 
क्षेत्र तक के विशाल प्रदेश में स्थित सागरों की छातियों को अप्रतिहत चीरते 
हुए वे-रोक-टोक जाते-आते थे। “रैफ़ल्स के संस्मरण” उन पुस्तकों सें से 
एक है जिसमें भारत के यशस्वी विश्व-साम्राज्य की एक झलक के दर्शन 
विद्वातों को मिल सकते हैं। 
भारत की अबाघ जल-यात्राओं का एक विचित्र स्मृति-बिह्न अर्थात्‌ 
श्राचीत भारतीय जलपोतों और युद्ध-पोतों के गले में लटकायी जाने वाली 
श्वातु की एक घण्टी जिसपर एक तमिल शिलालेख अंकित था, एक आस्ट्रे- 
लियाई आदिम व्यक्ति को मछलियाँ पकड़ते समय उसके जाल में श्राप्त 
हुआ था। 
अं मलाया (मलय-देश) और स्लिगापुर एक राजमारं द्वारा जुड़े हुए हैं जो 
सुरंग पर बने हुए पुल के आर-पार गया है। ब्रिटिश लोगों के अधीन 
मलयेशिया आंशिक रूप में ब्रिटिश प्रदेश था और आंशिक रूप में छोटे-छोटे 
रजबाड़ों में महाराजाओं के अधीन उसी प्रकार था जिस प्रकार भारत में 
था। जिस प्रकार विश्व के कई देशों का वीभत्स भाग्य था; उसी प्रकार 
मलय देश भी अरब लोगों के बबंर त्रासदायक, आतंकपूर्ण आक्रमणों का 
शिकार था। तलवार और मशाल के बल पर उत्होंने मलय-देश का'घेरा 
डाल दिया, और वहां के निवासियों को आतंकित कर दिया कि वे इस्लाम 
धर्म को स्वीकार करें । उस सवंनाणा की घड़ी में, सभी मलयेशियन' लोग, जो 
अभी हिन्दू ही थे, राजकुमार से भिखारी तक, मुस्लिम बन गये--इस्लाम 
धर्म में परिवर्तित कर दिए गये । 
किन्तु इस्लाम की जड़ें अभी गहरी नहीं जमी हैं। हमें आशा करनी 
कि उनके यशस्बी हिन्दू विगत-काल की विरही स्मृतियाँ और अरब- 
द्वारा ढाहे गये स्बंनाश के रुत्य वर्णनों के परिश्रमपर्ण 
आह पक दिन मलयेशियायी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे अपने अति 
आन हिन्दू-धमं को वापिस साँगेगे और उसे पुनः अंगीकार कर लेंगे। . 
गास्तियों की भाषा और संस्कृति अभी भी संस्कृत: औओर हिन्दू 


ही हर विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याद 
| 

राजधानी 'क्वालालम्पुर' का ही नाम लें। 'पुर' प्रत्यय संस्कृत 

है (2 है ओ नगर-तगरियों का ोतक हैं। एक अन्य नगर 'सोराम- 

अर है जो वास्तव मं थी राम वत' अर्थात्‌ भी रनिचमाजी का शुंज-मिफ 

उत्तरी मलेशिया का एक नगर 'सुंगई पट्रणी' कहलाता है। 

है वही कंग पहुण' था जिसका अर्च 'पववतीय नगर' बा। 

का नाम 'स्फटिक-लिग-जय' अत 


शिव के 

किक कि उसमें एक अतिमहत्त्वपूर्ण ६ 
उत्तर को मुल्य पूजा स्पल अवश्य ही एक विज्ञाल शिवलिग रहा होगा, 
जो स्पटिक अपवा स्फटिक-सदृश श्वेत संगमरमर का होगा। भारत में, 
आगरा स्थित सुप्रसिद ताजमहल भी तेज-महा-आलय अर्थात्‌ जाज्वस्यमान 
डबालय था जिसमें शिवलिग प्रतिष्ठित था। जिस प्रकार ताजमहल को 
उस्लामी-क॥्र में बदल दिया गया, उसी प्रकार सम्भव है कि 'पेतालिग जया 
जऔ सुर्य सस्जिद स्फटिक शिवलिंग के एक प्राचीन हिन्दू देवालय के ऊपर 
होस्थाप्ित हो। धर्मार्ध इस्लामी आक्रमणकारी लोग इस बात के लिए 
आुछ्यात वे कि वे पवित हिन्दू मन्दिरों को मात्र घोर प्रतिकूलता के ही 

आरण मस्खिदों और मकबरों में दल दिया करते ये । 

अभय प्रा्ीत हिस्दू सलवेशिया में हिन्दू देवता भगवान्‌ शिव ही 
आराहता-यूजत के मु्य बिन्दु ये। कुछ दशक पूर्व 'संगई पट्टणी' में एक 
अति प्राचीन हिन्दू शिव मन्दिर उत्लनन में प्राप्त हुआ था। भारत की 
के मुध्य देवता भगवान्‌ शिव और उतकी 
अर्ात्‌ दुर्गा ही थे। वे लोग जहाँ भी गये, अपने साथ 
ले गये और उनको वहीं प्रतिष्ठित कर दिया । यही कारण 
में भगवान्‌ झिव मिलते हैं--न केवल प्रसिड 
और इस्लाम के भी मु्य आराध्य-स्थलों में। 
हट ल्गरहालय में एक अति प्राचीन शिवलिंग 


विश्व इतिहास के कुछ बिलुप्त अध्याय है७३ 


बदिक प्राचीन हिन्दू तीर्ययात्रा के लिए एकत्रित होने वाले मुस्लिम व्यक्ति 
उत्ती शिवलिंग की प्रूजा करते हैं। भयानक यातनाओं के कारण इस्लाम 
कर्म अंगीकार करने के लिए बाध्य होने से पूर्व प्राचीत अरब लोग उसी 
शिवलिंग की पूजा करते ये। 

ऊपर दिये गये कुछ थोड़े से उदाहरणों से प्राचीन मलय-संस्कृति के 
खिद्याधियों को यह तथ्य हृदयंगम हो जाना चाहिये कि अनेक स्थानवाचक 
जाम हिन्दू, संस्कृत मूलोद्गम ही हैं। 

/इपोह' नाम से पुकारे जाने वाले नगर से कुछ मीलों पर गरम पानी 
का एक झरना है। प्राचीन संस्कृत पुण्डरीक स्तोत्र वहाँ प्राप्त हुआ था। 
उस स्थल पर लगे हुए स्तम्भ में संगमरमर के जड़े हुए फलक में उसी प्राचीन 
ग्ल्थ के कुछ अवतरण खुदे हुए हैं। मैंने इसे सन्‌ १६४४ ई० में देखा था। 

मलाया के देशी राज्यों के शासक “महाराजा' की संस्कृत उपाधि से 
श्री बिभूषित हैं, यद्यपि वे लोग शनै:-शनै: अपने आपको सुलतानों के रूप में 
घोषित करने लगे हैं । स्वतः सिद्ध है कि यह बहुत बाद की अवस्था है क्योंकि 
जोहोर के तथाकथित सुलतान द्वारा दिए गये सन्‌ १६४३-४५ के मध्य 
स्वागत-समारोह के अवसर पर मैंने अति प्रसल्ततापूर्वक 'जोहोर के 
महाराजा' शब्द उनके पटल-बस्त्रों पर कढ़े हुए अथवा मोहर लगे देखे थे । 

मलाया में महाराजाओं के राजमहल अभी भी उनके प्राचीन संस्कृत 
नाम 'आस्थान' से ही जाने जाते हैं। उनके युवराज और राजकुमारियाँ 
पुत्र! और 'पुत्री' कहलाते हैं। संस्कृत में इन शब्दों का अर्थ 'बेटा' व बेटी” 
है। साधारण लोग भी यही सम्बोधन करते हैं। राजबंशी मलय कन्याएँ 
2238 सम्मानवर्धक 'महादेवी' सम्बोधन से पुकारी जाती हैं । इस प्रकार, 
पी यअाित इस्लामी नाम फातिमा हो, तो भी उसे "पुत्री, महादेवी 
2९२७९ ही सम्बोधित किया जायेगा। इससे संस्कृत भाषा का 
! व्याप्त अतुलनीय प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। हक केंट2 

जोवन संस्कृत भाषा से भरा पड़ा है। इससे हमारे 
तक के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्पक करने और 
तस्वीय व के सरकारी व्यक्तियों के साथ घिलकर पुरा- 
ऐतिहासिक छानवीन व उत्खनन के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री 


“| 
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ग्राप्त होती हैं। उदाहरण के 
शिवलिण का पता लगाएँ जहाँ पेतालिंग 


अवालॉलस्पुर को म्रुल संस्कृत नाम क्या था 
पदक करे। यह तथ्य सपप्टतया दर्शाता हैं कि करने के लिए 
कितना अधिक काम गेष पढ़ा है। किर भी, हमारे दूतावास और इतिहास- 
खेखक खपते कर्तेब्य से सवंधा अनभिज अतीत होते हैं। हमारे विदेश 
अस्तालय को चाहिये कि वे एक विशेष अ्रकौष्ठ खोल लें जिसका काय॑ विश्व 
क लगचरत प्रहोक भाग में ऐसे कार्य के महत्व की ओर अपने दूतावासों का 
करना हो। 

*रहर' खुलतात की अनेक पुक्नियों में से एक का ताम “क्थिधारी' 
थआा। वह विशुद्ध संरृत शब्द है जिसका अप 'अति ज्ञानवती' है। सिंगापुर 
की एक बस्ती का नाम उसी के नाम पर रखा गया था क्‍योंकि ब्रिटिश 
आओ द्वारा विजय से पूर्व सिंगापुर जोहोर के महाराजा के आधिपत्य का 
आग बा। 

अलग धराषा अभी भी संस्कृत शब्दों से ओत-प्रोत है। 'बुरी कामना' के 
चोतक संस्कृत भाषों शब्द 'शाप' का मलय भाधा में उच्चारण 'सिरापह' 
है। 'सरज' कमत है, जैसा संस्कृत में है। 'सरीगाल' संस्कृत का 'शगाल' 
अरोत गौदह है। संरृत का “्री' शब्द सौन्दय और सम्मोहन के रूप में 
अशय मैं शेरी उच्चारण किया जाता है। अतः 'सेरी तगरी' का अर्थ 'शरी- 
०४-००. एक नगरी का गौरव और वैभव है। मलय का 'सरी मुख 
हि++ व मिल जगा है ॥ मलय 'संतेजा' संस्कृत का 
कबजाहै। धूल अप सन्तोष, धैये, शान्ति, विश्राम और 
> रद 


कक, उतकों चाहिये कि वे महान्‌ स्फटिक 
जय' के निवासी आराधना किया 


हे 'का 'टौकय "युवराज का अ॑-द्योतक 'टुंकू मुकुट' शब्द 
५ क के कह और मुकुट ताज है। जा 
:0७$ 4 त में अर्थात्‌ 'भाषा/ ही है जो 
कै लिए 


त 'सन्धिकाल' का उच्चारण 
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अलगवासी लोग 'सन्जाकाल' करते हैं। हिन्दी में भी संस्कृत का 'संष्या' 
जब्द 'साँझ' में बदल जाता है। 
[ए संरक्ृत भाषा में 'सैन्धव' शब्द है। मलय भाषा 
'शोरा' (यवक्षार) का द्योतक है। 'सेना' संस्कृत के समात 
ही फ़ौज अथवा पैदल सेना का अर्थ-द्योतन करता है। 'पद्च' के द्योतक 
के 'श्लोक' शब्द कों मलयवासी लोग 'सिलोक' के रूप में इस्तेमाल 

करते हैं। उपहास अथवा ब्यंगात्मक कविता के रूप में । दण्ड के लिए संस्कत 
का 'शिक्षा' शब्द मलय भाषा में 'सिक्सा' उच्चारण किया जाता है। इसी में 
यातनाएँ और कठिनाइयाँ भी निहित हैं। (एक ही गर्भ के) भाई या वहत 
के अ॑द्योतक संस्क्रत शब्द 'सहोदर' को मलय भाषा में 'सौदर' उच्चारण 
करते हैं। शरीर पर लोमयुक्त कोमल बालों का अर्थद्योतक संस्कृत भाषा/का 
>रोम' शब्द मलय भाषा में अभी भी ज्यों-का-स्पों प्रयोग होता है। 

आकृति अथवा अन्य रूप-रंग के द्योतक 'रूप' शब्द ने अपना रूप ज्यों 
का-त्यों बनाए रखा है । इसी प्रकार रूपवान्‌ का अर्थ सुन्दर अथवा मतोहर 
है। 'रंग' को सूचित करते वाले शब्द 'वर्ण' को मलय भाषा में 'रोपा' के 
रूप में अंगीकार किया हुआ है। संस्कृत का 'पंचवर्ण' (अर्थात्‌ पाँच रंग 
वाला अथवा बहु-रंगा) शब्द मलय में 'अंचरोण' के रूप में विद्यमान है। 

मलयेशिया के ग्रामीण लोग भी “ऋषि' के लिए 'रेसि' शज्द का प्रयोग 
करते हैं। किसी मुनि अथवा दुष्टा के लिए भ्रपुक्त “ऋषि' के प्रति आज भी 
उसको अत्यधिक श्रद्धा है। 'रत' (संस्कृत का 'रब') साधारण रथ भी है 
और देवताओं का पंख-युक्त, उड़ने वाला रथ भी है। “रस' स्वाद, सुगन्ध, 
चेतना, अनुभूति भी है और मूल संस्कृत के समान 'पारा' भी है। 

सुचि शुद्ध और स्पष्ट, साफ है (सौच और स्वच्छ है) अतः, संस्कृत 
की ही भाँति “महा-सुचि' का अर्थ 'अति शुद्ध/ है। मलयेशियावासी इस शब्द 
का प्रयोग ईश्वर के पदनाम-हेतु करते हैं। सुआमी (स्वामी) प्रभु और 
रक्षक-गुरु है। सुअरा (स्वर) ध्वनि है, ओर सुअग (स्वर) का उच्चारण 
गर्ग अथवा सोगे के रूप में भी किया जाता है। भारत के ही समान 'सिग' 
एक सिह--एक शेर का दोतक है, और व्यक्तिगत नामों के साथ जोड़े जाने 
बाला अन्त्य प्रत्यय है। इसका संस्कृत ब्युत्पत्न शब्द सिंगासत (सिहासन). 
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हिह के आसत अ्ात स म्राद_ की राजगद़ी का दयोतक है। 'सत्य' का उच्चारण 
ेतिया' है और (संस्क्त में सत्यवान्‌) 'सेतियावान' का अर्थ सातत्य, अट्ट 
अब्लि; विस्वतततीयता, आस्था और 'स्वामिनिष्ठा है। मृगसेतुवा (मूग- 
सत्व] संस्कृतन्‍्यब्द है अलगवासी जिसका श्रयोग सामान्य पशुओं के लिए 
अरते हैं ॥ 'सेर' सभी का योतक संस्कृत का श्खबं' शब्द है, ओर इसका 
प्रयोग सेह-सकलिया (सर्बन्‍्साकल्य) अथवा सेर-सेमेस्ता-सकलियान (सबब 
समस्त-साकल्य) आदि में उपसर के कप में किया जाता है। 
अलवेशिया में प्रयोग में आते वाले हिन्दू पोराणिक नामों में सेरि राम 
[ऑल राम) और अजुंत हैं (जिसका उच्चा रण 'रंजुन' होता है) । अप्सरा, 
शिव; विष्णु; सत्त्रों (मस्त्री--धरामशंदाता), राजा, महाराजा अपने मूल 
अस्कृत और उच्चारण बनाए हुए हैं। पौराणिक सपं--राहु अभी भी मलय 
आधा से विद्यमात हैं। राहु चर्ध की शीप॑-शिल्ला है। भारतीय पुराणों में 
हा के कारण ग्रहण उम्र समय होता है जब सूर्य या चन्द्र को वह 'ग्रस' लेता 
४-7 ++४+5९ बारे में अभो भी उसी ध्राचीन हिन्दू पोराणिक श्रद्धा से 
मलयबास्ती व्यक्ति किल्ली सस्मानित ज्येष्ठ व्यक्ति को पत्र लिखते 
समय (अति श्ेय) 'पूजोयूजियान' सम्बोधन करते हैं। सस्कृत में ७: 
£ 3०33 9४:4.:- है। 'यूजा' ्रायंता अथवा शोभा का द्योतक 
|| 
पतंबी है, भाषा में 'पुआस' है। (परम) पृष्वी 
"दी के कय े पे रत भाषा के समान ही. 'देवी पतंबो' 
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अमान मुख्य या प्रधान के द्योतक के रूप में 'पति' अन्त्य शब्द प्रयुक्त हौता 
है। परिणामत:, मलयवासी व्यक्ति 'अधिपति' (सर्वोच्च स्वामी, मुखिया) 
क्रे रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पद अथवा श्री-पद युवराज के पावन 
अरणों की ओर इंगित करते हैं। 
हिन्दू, संस्कृत सभ्यता केवल मलय तक ही सीमित नहीं थीं। यह 
बओतियों, फ़िलिपाइन्स, कोरिया, चीन और जापान जैसे चतुदिक देशों में 
भी परिव्याप्त थी । 
यदि तिकटवर्ती बोनियो के घने जंगलों की पूरी तरह खुदायी की 
जायें, तो वहाँ पर प्राचीन हिन्दुओं के प्रभुत्व के अनेक ऐतिहासिक स्मरण- 
जिह्न उपलब्ध हो जाएँगे। (बोतियो में) ब्रनी के सुलतान की उपाधि 'सेरि 
अगवान्‌' अर्थात्‌ श्री भगवान्‌ (सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु) थी। आजकल क्योंकि 
बह सल्तनत संस्कृत से बिछुड़कर पृथक्‌ हो गयी है, अतः उस उपाधि का 
गल्लत अर्थ 'शाही सलाहकार' लगाया जा रहा है। सन्‌ १६७० ई० में, बूनी 
की मुख्य बन्‍्दरगाह का नाम सेरि भगवान्‌ अर्थात्‌ प्राचीन, हिन्दू संस्कृत 
उपाधि के नाम पर “श्री भगवात्‌' रखा गया था। इस तथ्य से इतिहास- 
ज्ेखकों के समक्ष स्पष्ट हो जाना चाहिये कि सुलतान के हिन्दू पूर्वजों का 
ज्ञान प्राप्त करना और यह पता करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि वह हिल्दू 
शासक क्‍यों और कैसे इस्लाम-धर्म में धर्म-परिब्तित हो गया था | 
बोनियो का एक भाग 'सारबाक' एक ब्रिटिश व्यक्ति के सम्मुख अपनी 
अभु-सत्ता गंवा बैठा था । फिर भी, 'सारवाक' का वह श्वेत अंग्रेज शासक 
"राजा:' के नाम से ही जाना जाता था। वह 'सारबाक' नाम स्वयं ही 
संस्कृत भाषा का है। अतः, भारत सरकार और उन पूर्वी क्षेत्रों में स्थित 
हमारे दृताबासों का यह कतंव्य होता चाहिये कि वे बोनियों और सारबाक 
के क्षेत्रों का एक विशाल पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण प्रारम्भ करें। एक ही भू-खष्ड 
के उन देशों में मिलने वाली वस्तुओं में धर्म-प्रन्षों, मन्दिरों, भवनों, प्रति- 
माओं, चित्रों, सिक्कों और शिलालेलों के होने को सम्भावनाएँ हैं। इस 
अकार, ये उपलब्धियाँ न केवल भारतीय, अपितु विश्व-इतिहास को भी 
समृद्ध करेंगी । हर 
यद्यपि भौगोलिक इकाई के रूप में बोतियों एक अकेला विशाल द्वीप 
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यह दो झागों में विभकत हो चुका है। ड्वेतत 
'सारवाक' साम्राज्य कहलाता था, जबकि 
के अधीन चलता जाने वाला शेष भाग और जो अब स्वाधीन 
कर का सरकार का एक भाग है--बोतियों कहलाता था। किन्तु 
64५८६: लोग अपने देश को जिस नाम से पुका रते हैं, वह प्राचीन 
आरतोय नाम 'कालीमस्थन' है। काली तो सुप्रसिद्ध भारतीय देवी है जिसको 
आरतीय शासकरण अत्यन्त श्रद्धापूक पूजते रहे हैं। 
/ शब्द प्रायः भ्रामक रूप में समझा जाता है, और उसकी 
॥ असत्य ही की जाती है। सामान्यतः, यह अनुभव नहीं 
“30० मं 3 भी प्रकार 'एशिया” का द्योतक नहीं है। 
क्षेक्तिया' तो हों के समरह का छोतक है। इस प्रकार, “इण्डोनेशिया' का 
अचे प्रारतौय द्रीप-समृह है। कहने का तात्वय यह है कि दस से बारह 
हजार अशाल्त दीं में से अधिकांश द्वीप (नकेवल 'दण्डोनेशिया' ताम से 
जाने बालों राजनीतिक इकाई में सम्मिलित द्वीप-समूह ही ) प्राचीन 
73 विश्वससाम्नाज्य के ही भाग थे। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक 
आम्दाकती में उत स्रभी द्वीपों को 'द्वीपान्तर' ही, सामूहिक रूप से, कहा 
करते पे । अंसत भाषा में द्रीपास्तर का अर्थ 'अन्य द्वीप' भी है, किन्तु 
आजौत प्रारत की विशाल प्रशात्त-सीमाओं के लिए प्रयोज्य होने पर, 
_आ्रोषात्तर' बलूद का अप॑ "अमरीकी और एशियायी महाद्वीपों के मध्य स्थित 
डोएखपह है। यह तथ्य उम्र पर्यायवाचरी शब्द से भी प्रत्यक्ष है जिसको 
हक इस विज्ञाल देश का पदनाम प्रकट करने के लिए प्रयोग 
के हैं। वे फल “प्रम्यात्तर' कहते हैं जो 'एक पूथक्‌ प्रदेश! का संस्कृत- 
कि २ह+ 7 में 'नुसान्तर' भी कहा जा सकता था क्योंकि 


कद 


है, ठाषि राजनीतिक दृष्टि से 
अंग्रेज राजा के अधीन बाला भाग “ 


५५ 
232 युग में सम्पूर्ण पृथ्वी की गवेषणा करने वाले 


(विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय १७६ 


आदि-आदि--बनाएँ) और 'वसुधेव कुटुस्बकम्‌' (सारा संसार एक परिवार 
_...एक इकाई है) । 

उपर्युक्त तीन सिद्धान्तों से प्रेरित होकर जिस समय स्ाहसी और 
अरहितवादी प्राचीन भारतीय लोग प्रशान्त महासागर के विशाल विस्तार 
को पार करके विजित प्रदेशों की रूपरेल्ला तैयार करने लगे और प्रशास- 
निक व शैक्षिक सीमा-चौकियाँ स्थापित करने लगे, तब उन्होंने भारत से 
अलते हुए पूर्व और दक्षिण के विभिन्‍न द्वीप-ख्रण्डों को अति मत्तोरम लाम्र 
अदान किये । आधुनिक 'जावा' नाम 'जौ' अल्त-कण की आकृति पर संस्कृत- 
भाषा के 'यवद्वीप' से ही व्युत्पन्न है। यह तथ्य विश्व की रूपरेखा तैयार 
करने ओर चित्रण प्रस्तुत करने में प्राचीन भारतीयों की निषुणता को पुष्ठ 
करता है। जबतक उन्होंने किसी मानचित्र पर, चारों ओर के देशों से 
'घिरे हुए उस सम्पूर्ण द्वीप को अंकित न किया हो, तबतक वे लोग इस 
निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते ये कि उस द्वीप की आकृति 'जौ' कण के समान 
थी 

भारतीय लोगों ने यव-द्वीप को हज़ारों-हज़ारों वर्ष पूर्व खोज निकाला 
होगा और यवद्वीप के रूप में आधुनिक जावा की रूपरेखा तैयार की होगी। 
इस तथ्य की प्रत्यक्ष रूप में पुष्टि इस बात से होती है कि भारत का सबवं- 
अथम महाकाव्य रामायण यव-द्वीप' का उल्लेख करता है। 

'सोलोन' शब्द मूल संस्कृत नाम 'सिंहल' का अपन्र श रूप है। इसी 
द्वीप को प्राचीन भारतीय लोग 'आमद्वीप' अर्थात्‌ आम की आकृति बाला 
द्वीप बोला करते थे। यह बात इस तथ्य को भलौोभांति दर्शाती है कि 
संस्कृत के प्रादेशिक नाम प्रायः उस भूमि की आकृति को भी प्रकट कर देते 
थे। प्राचीन भारतीय अन्वेषक, प्रशासक, अध्यापक आदि को; जो दूरदूर 
स्थित देशों में जाया करते ये, संवत्रिक के रूप में वर्णन किया जाता था। 

मलय प्राय:द्वीप का स्वयं अपना नाम भी 'मलय' संस्कृत शब्द से हो 
ब्युट्पनन है। इसका अन्य नाम 'बंग' था जो वंग की प्रचुरता से ही व्युत्यन्त 
है क्योंकि संस्कृत 'वंग' का अर्थ 'टीन' है। अन्य द्वीप 'सुमात्रा' और 'बाली' 
भरी संस्कृत नाम हैं। व्ड्ा 

फ़िलिपाइन्स सहित इन सभी द्वोपों में दक्षिण भारत की भारतीय 


है ३8 विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
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थीं। चौथी शताब्दी को भार- 
'लिंपियाँ खर्बी 3०3४ ++ ही एक शिलालेख चार अष्ट- 
(:42 अदरक वर क़ालीमन्यन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व में स्थित 
कोटि-अदेश (आधुनिक बोनियो) में मिला था। १७९ 
उस शिजालेख में हिन्दू सम्राट मूलवर्मन द्वारा कशश्नन किये गये एक 
अश्वमेत्र-यज्ञ का वर्णन है; जिसमें उस सम्राट ने २०,००० गौएँ 
७.५४ को दात को थीं। संयोगवरश; इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
अद्वितीय हिन्दू सरकार ने वोतियों और अस्य श्रशान्त सागर के प्रदेशों में 
समृद्ध, विकसित शौ-्मालाएँ--गौ-संवर्धन गृह भी प्रस्थापित किये थे। 
आागरिकों को निःशुल्क, सामुदायिक महत्त्वपूर्ण सेवा करने के लिए इस 
अकार के दानों से तिग्नही हिन्दू ब्राह्मणों का पुरोहित-बर्ग पाठशालाएं 
औपधालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक करमंचारी विद्यालय आदि का भली- 
आँति संचालत कर प्राता था। अश्वमेध-यज्ञ करना हिन्दू प्रभूसत्ता का 
अतीक था। सम्पूष प्रशान्त प्रदेश जिस विशाल हिन्दू साम्राज्य में सम्मिलित 
शा; उसका नाम औलेस्द् साआ्नाज्य या। उन क्षेत्रों के निवासी पन्द्रहवीं 
शताब्दी तक हिन्दू ही ये। उसके बाद बबंर अरब लोगों ने उनको मुस्लिम 
करने पर बाध्य कर दिया। 
न क्षेत्रों की हिन्दू संस्कृति का वर्णन करते हुए, भारत विद्या की 
अहान विधि स्वगोंय डाकटर रषुवीर ने लिखा था कि इण्डोनेशियायों लोग, 


गारत का। कोई निर्माण नहीं कर सकता। यह 
! है। श्रलोक छज्जा ऊपरी आध्यात्मिक सोढी का 


बिश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय श्डरू 


का चरित्र इतनी साभिकता से चित्रित किया गया है कि वैसा दुश्य भारत 
अभी विरला ही है, लगभग अप्राप्य है। उस दृश्य में राजा शिवि को 
अपना ही शरीर-मांस काटकर तराजू में तौलते हुए दिखाया गया. है जिसमें 
बे यत्न कर रहे हैं कि दूसरे पलड़े में बैठे हुए बाज के वरावर उनका माँस हो 
सके | भारतीय साहसिक यात्राओं के सही चित्रण की पुनर्रचना हेतु भार- 
त्ीय व्यापारिक जहाज के दृश्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसके आले और 
झाँकियाँ, जो बीते हुए युग के कला-कौशल की अद्भुत, अनुपम अम्रुल्य 
तिधियाँ हैं, भावी पीढ़ियों द्वारा सदा सराहना की पात्र रहेंगी और उसको 
सदा प्रेरणा भी प्रदान करती रहेंगी। 

डॉक्टर रघुवीर लिखते हैं--“प्रामबतन-संकुल बोरो-जु-दुर से बहुत 
दूरी पर स्थित नहीं है। इसके जैसा कोई अस्य स्मारक न तो भारत को ज्ञात 
है, और न ही (विश्व के) अन्य किसी निकटबर्ती अथवा दूरस्थ देश को'*'। 
रामायण के समानान्‍्तर ही, क्रष्णायन के नाम्र से विख्यात, भगवान्‌ कृष्ण 
की जीवन-लीलाएँ यहाँ चित्रित हैं--दैवी बालक कर्ण के अद्वितीय, अतुल 
बलशाली हाथों से शकितशाली दैत्य के दकड़े-टुकड़े करके दिायें गये हैं। 
एक अन्य स्थान पर, कुम्भकर्ण को निद्रा से जागृत करने के लिए शंखों की 
विशाल ध्वतियाँ और हाथियों की चिघाड़ें चित्रित की गयी हैं, जो स्वयं में 
उत्कृष्ट श्रेणी की कला-कृतियाँ हैं ।'' 

“प्रामवनन में त्रिप्ृूति को समपित मन्दिरों को मुख्य ब्रयी चार बुत्ता 
कार पंक्षितयों में बने छोटे-छोटे देवस्थानों से, मूलरूप में, घिरी हुई थी । 
अ-धर्मनिष्ठों द्वारा विध्वंस के साथ-साथ (अर्थात्‌ बबंर अरबों द्वारा सबंताश 
होने के साथ-साथ) समय ने भी कम विनाश नहीं किया है। देवालयों की 
चौथी पंक्ति का समूल नाश इन्हीं के कारण हुआ है। अब जो कुछ बच 
पाया है, वह आयताकार पत्थरों के ख़ण्ड-ही-खण्ड हैं'**।” हिन्दू-धर्म ने 
विदेशी बवर आक्रमणकारियों के सम्मुख १३वीं शताब्दी से परास्त होना 
आरम्भ करदिया था। पन्द्रहवीं शती समाप्त _दवोते-होते, अरबों द्वारा 
भयंकर यातनाओं के शिकार होने पर, पुरुषों की हत्याएँ, कण गन 
शील-पंग और घर लुट जाने पर, डर जाने के कारण अधिकांश 
इस्लाम-धर्म स्वीकर करने परवाष्य हो बे के 3५. (० हे ज्क्को 


५9 
ढ बिक इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय- 


बुबराज बाली चले आये। सौभाग्यवश, 
और भारत से बाहर एकमेव 


के बच दक्षिण-भारत की पत्लव-लिपि से व्युत्यन्न हैं। इण्डोनेशियायी लोग 
अभी भी हिल्दू-प मानते हैं और इसे शक-सम्बत्‌ कहते हैं। 
हिल राग-रागितियों, पूजा-अर्चना, धामिक कृत्यों, इतिहास, खगोल- 
आस्व, स्योतिष-शास्त्र, जाएू-टोना, प्रेम-आरुयान, प्राणियों का पूव॑-रूप से 
दिकास-क्स और पौराणिकता के सम्बन्ध में प्राचीन इण्डोनेशियायी पाठ- 
आामप्री हजार प्रत्यों से अधिक कौ संदया में विद्यमान है--ऐसा विश्वास 
__ रिया जाता है। जित प्राचीन, हिन्दू राजाओं के राज्यकाल में उपर्युक्त 
अं का' नरक ब्रशास्त क्षेत्र में हुआ उनके नाम 
रीलर। कुछ इस प्रकार दें--श्री ईपान्‌ विक्रम धर्मोतुंग देव, श्री 
एक विकार 
भारत से महेशिया, इ्पोनेशिया, बोनियों, कोरिया, इण्डोचीन और 
में आपात, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड और पशिचिम मे 
' समस्त प्रप्ान्त-मेत्न में केवल हिन्दू जीवन-पद्धति ही 
मैं कहा जाय, तो हिन्दू धर्म ही एकमातर 
यों को ज्ञात था । संक्षेप में कहा जाय तो 


समस्त विश्व का एक ही धर्म था--और 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ह्द्३ 


इतिहास का यह अद्वितीय चमत्कार इस बात का भी साक्ष्य है कि प्राचीन 
आरतीयों ते न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही, अपितु दूर-संचार व्यवस्था से 
ज्ेकर निर्माण-तकतीक तक की जीवन की प्रत्येक विधा में महान्‌ भौतिक 
प्रगति भी कर रखी थी। 

अतः विदेश-विभाग मन्त्रालय को चाहिये कि वे भारतीय दूतावासों पर 
इस बात का जोर डालें कि वे लोग मात्र नाच-गानों, खाने-पीने में ही मस्त 
न रहें। अनेक प्रमुख कतव्यों में से एक कर्तव्य यह होना चाहिये कि वे 
जिस-जिस देश में भी रहें, उस देश की पूर्ण परिक्रमा, खोज-बीन करें और 
आरतीय पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थलों को सुनिश्चित करें, उनकी 
धुरातत्त्वीय खुदाई कराएँ और उन स्थलों तथा वहाँ प्राप्त हुए स्मृति-बिह्लों 
को सुरक्षित रखवाएँ, और आतियेयी सरकारों की सहायता से विशेषज्ञों 
द्वारा उत वस्तुओं का वर्गीकरण कराएँ। उत्कों आतिथेयी सरकारों को 
सहायता इस दृष्टि से भी करनी चाहिये कि वे अपनी भाषा, रीति-रिवाजों, 
नामों और उपाधियों में प्राप्य हिन्दू, संस्कृत सम्पर्क-सूत्रों को पुनरुज्जीवित 
कर सके जिससे प्राचीन विश्व के एक सामान्य, हिस्दू, संस्कृत सांस्कृतिक 
परम्परा के आधार पर विश्व में एक सांस्कृतिक एकीकरण सम्पन्न हो सके, 
सॉस्कृतिक एकता पुनः स्थापित हो सके । 


ही 


+ २१ : 
प्राचीन इंग्लैंड हिन्दू-देश था 


काल के अतत्त श्रवाह में प्राचीन इतिहास उसी गकार भूलता जाता है 

जिस प्रसार प्रत्येक पीढ़ी अपते ऊपर की एक-दो पीढ़ियों को छोड़कर अन्य 

सभी पूर्वजों को अपनी स्मृति से ओप्नल कर देती है। अतः, चिरकाल पूर्व 

के एक हिल्दू साम्राज्य को स्मृति को भी विश्व ने भुला दिया है, तो इसमें 

कोई आश्चर्य को बात नहीं है। 

'बिटिश और अत्य ईसाई व इस्लामी राष्ट्रों के अभी कुछ समय पूर्व के 

उपनिवेशवादी साम्राज्य की अरुचिकर स्मृतियों के कारण सम्भव है कि 

बह मान्यता, कि इंग्लैंड किसी समय भारत का एक उपनिवेश था, ब्रिटिश 

आों में बिरोध, विद्वेप की भावना को उत्पन्न कर दे और भारतीय लोगों 
हल गे से हीन भावता को जन्म दे दे । 

अध्यापक प्रशासक भारत से सम्पूर्ण विश्व के 

के विभिन्‍न भागों में उस समय अति डुत गति से गए थे और सभी 

गे से जब विश्व उन एकाकी आदिम समुदायों से जन- 

कह बार े अटक रहे ये । यह स्थिति 

अम्ररीकी प्राय:द्वीप में जा रहे हों 

'अला्य, स्िष्ट इ्लैड में पदाएंण कर रहे 0 

''सताधिकार की अन्य बाह्नादकारो बात यह पी 

! अन्य लोगों से अछूता रखने अथवा तत्स्था- 

बैणी का नागरिक समझने के स्थान पर, 


झ्वय को आत्मसात कर दिया वे जहाँ 


कलह इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय श्र 


जे, बे सब हिन्दूर्म की उद्घोषणा करते थे और भारतीय साम्राज्यों के 
बोषक-तत्त्व थे तथापि उनकी जनसंख्या में से कोई भी व्यक्ति यह नहीं 
बता सकता कि उनमें से कौन-सा व्यक्ति भारतीय रक्त का है और कौन- 
प्रा व्यक्ति तत्स्थानीय-बंश का ही है। 

प्राचीन भारतीय साम्राज्य का एक अन्य विशिष्ट, प्रथक्‌ लक्षण यह था 
कि वह साम्राज्य सांस्कृतिक और शैक्षिक ही था, राजनीतिक नहीं । विजित 
अथवा अपने अधिकार में लिये गए प्रदेश भारत के लामार्थ लूदे-खसोटे नहीं 
गए वे, अपितु उनका प्रशासन तत्स्थानीय लोगों के हित के लिए वहीँ के 
लोगों द्वारा कराया गया था। 

प्राचीन (भारतीय) हिन्दू विश्व-साम्राज्य का एक अन्य विशिष्ट शुण 
यह या कि इसने एक पुष्ट और प्रगतिशील शासन कौ रचना की थी। वे 
हिन्दू लोग अपने साथ विश्व आतृत्व को दार्शनिकता ले गये । हिन्दुओं ने 
बिश् के ऊपर कोई मोहम्मद अथवा ईसा नहीं थोषा था। उन्होंने अन्य 
लोगों के मकानों, भवनों आदि को भी नहीं जलाया था। तथ्य तो यह है 
कि जब हिन्दू लोग समस्त प्राचीन विश्व में फैले, तब निर्माणकला का किसी 
को ज्ञान ही नहीं था, और ये तो हिन्दू लोग ही थे जिन्होंने सर्वश्रथम विशाल 
उत्तुंग भवन, किलों और मन्दिरों का निर्माण किया । उत भवनों का निर्माण 
हिन्दू शिल्प-शास्त्र के अनुसार अर्थात्‌ भारत में हिन्दुओं द्वारा विकसित वास्तु- 
कला की प्रणाली के अनुसार ही किया गया या। हिन्दू लोगों ने हौ अरबों, 
तुकों, ईरानियो, मंगोलों तथा अन्य समुदायों को शिक्षित किया था कि बड़े-बड़े 
भवन किस प्रकार बनाए जाते हैं। इसी तथ्य से भारत और पश्चिमी एशिया में 
बने हुए ऐतिहासिक भवनों के मध्य सादुश्य का कारण भी स्पष्ट हो जाता है। 

सस्कृत भाषा और प्राचीन हिन्दू सभ्यता व संस्कृति के लिए सम्पूर्ण 
विश्व में “०2. विशुद्ध कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम की भावनाओं से यह 

जाता है कि की कोई विरोधी, विनाणी, कुत्सित 

आावनाएँ नहीं थीं। 42८ का 

नत: हम जब यह कहते हैं कि प्राचीन इंग्लैंड और ब्रिटिश द्वौपों पर 
शहर का शासन था, तो उस बाते रु होने का कोई 


"७३ 
र विश्व इतिहास के कुछ विलुष्त अध्याय 
सर्व्रयम, हमें यही कहता है कि स्वयं 'इंग्लैंड' शब्द भी संस्कृत के युच्म 
बन्द आस्त-स्थात' का अपप्न मे रूप है। शताब्दियाँ व्यतीत होते-होते 
संस्कृत का 'स्थात' शन्द 'लैंड में परिवर्तित हो गया है। 
कहाँ यह ऊट-पटांग कल्पना समझ ली जाय, इसलिए हम स्पष्टीकरण, 
व्याख्या करता चाहते हैं। 'लैप-स्टैंड' में अथवा विदेश नीतिविषयक किसी 
आसत्े पर जब कोई राष्ट्र 'स्टैंड' लेता है, उस 'स्टैंड' शब्द को हम कहते हैं 
हि वह संस्तत का 'स्थात' है। इसी प्रकार, यह भी ध्यान रखने की बात है 
कि संस्कृत को चिकित्सा-शास्त्रविषयक शब्दावली 'ग्रन्थि' की अंग्रेजी 
आाषाणत बतेती 'ग्लैंड' है। ये उदाहरण प्रकट करते हैं कि अंग्रेजी का 'स्टैड' 
आर संस्कृत का 'स्थान' शब्द ही है। अतः, प्राचीन इंग्लेड के लिए प्रयुक्त 
संस्कृत का 'आंग्त-स्थात' 'इंग्लैंड' हो गया है। जहां तक 'आंग्ल' उपसर्ं 
औ बात है, पाठकगण यह्‌ तथ्य ध्यान में रख लें कि फ्रांस वाले अंग्रेज 
कोगों को अभी भी उतके प्राचीन संस्कृत नाम 'आंग्लाइंस' से ही पुका रते हैं, 
जिसका'उन्बारण वे लोग 'आंग्ले' करते हैं। अंग्रेज लोगों का मूल नाम 
“बाल संस्कृत पनद से ही था--इसका अन्य संकेत 'आंग्लस' और 'आग्लो' 
(सस्सस्‍स)' से भो मिलता है। इस तथ्य से किसी भी व्यक्ति के मन में 
नह ५३० < 27092 :आ संस्कृत का वही 'आंग्ल-स्थान' 
वा गया। इससे यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि अप रह का गे 
उम्बोबत करते मे जर्मन लोग जिस 'देत्यशू-लैण्ड' शब्द ते 
'दल्बों की भूमि का उच्चारण करते 
कि अर्षात्‌ 'ैत्य-स्थान' ही है, अन्य कुछ नहीं | और, यह 
'दलय प्राचीन हिन्द धमग्रन्ो में बारम्बार उल्लेख किया 
''मुदाय का नाम भारतौय देवी “दिति' के ताम 
' गाता थी। इस 'दिति' शब्द से ही अंग्रेजी का 'डीति' 


कि कहो 'चैंड शब्द प्रयुक्त मिले, उसे 
यह संस्कृत का स्थान शब्द है। 

(पा शप है कि लगभग १५० वर्षों तक 

नब भारत बिटिश आधिपत्प के अधीत 

कर ली थी क्‍योंकि चिरू 


लव इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय श्ब्छ 
अतीत में इंग्लैंड भी भारत का एक उपनिवेश रहा था। उस 
का साम्राज्य दूर-दूर तक फैला हुआ था । 
समय मत के विलुप्त और विस्मृत साझ्राज्य की कया भी उसी विधि से 
॥ रची जा सकती है जिस विधि से परीक्षा-भवन में बैठे छात्र अधूरे वाक्यों 
मे ठोक शब्दों को भरकर वाकयों को पूरा कर लेते हैं। विलुप्त इतिहास का 
कुल्लेंबन भी सूत्रों की टूटी श्ंखला में विलुप्त सूत्र प्रदान करके किया जा 
] 
“मु के प्राचीन साम्राज्य के चिह्नों को आंशिक रूप में जानबूझकर 
वितष्ट किया गया था और आंशिक रूप में अज्ञानवश दो साम्राज्यवादी 
किजयों की अनुवर्ती लहरों के कारण ये अवशिष्ट चिह्न समाप्त-प्रायः हो 
गये। ये लहरें ईसाइयों और विध्वसंक अरबों व उनके अधीनस्थ साधियों की 
बी 
आइए, हम सब सर्वप्रथम इंग्लैंड की कुछ बस्तियों के नाम लें। इंग्लैंड 
में अन्त्य 'बुरी' शब्द सामान्य है। कुछ उदाहरण हैं श्रीयूसबुरी, आइंसबुरी 
और वाटरबुरी । यह 'बुरी' प्रत्यय संस्कृत का 'पुरी' ही है; यथा सुदामापुरी, 
मुम्बापुरी और जगन्नायपुरी में । यह कोई अति दूरस्थ कल्पना न होने का 
प्रमाण स्पाम देश के अनेक नगरों के नाम हैं; यथा राजबुरी, चोलबुरी और 
#ैचबुरी। अब यह भलीभौँति ज्ञात है कि स्याम देशा प्राचीन हिन्दू साम्राज्य 
हा एक भाग था और स्यामी भाषा अपश्र श संस्कृत है। इस तथ्य से यह 
बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि विश्व में प्राप्त किसी भी बस्ती अथवा 
नगरी का चोतक अन्त्य 'बुरी' शब्द स्वयं सिद्ध करता है कि वह नाम प्राचीन 
अंस्कृत-भाषी हिन्दुओं द्वारा उस समय दिया गया था जब उन लोगों ने उन 
क्षेत्रों पर शासन किया था। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि सुदृरस्थ इंग्लैंड 
९ भारत के प्रभुत्तव के सभी प्रत्यक्ष रूप में ऐतिहासिक चिह्न समूल नष्ट हो 
पके बाद भी इल्लेंड को कुछ बस्तियाँ संस्कृत अन्य नाम अभी भी अपने 
कल है कि हुए हैं। जहाँ तक इस प्रमाण के सम्बन्ध में यह सिद्ध करने का 
हल 22 यह आधार अति सुदृढ़ है, हम अंग्रेजी लामों को अपने 
केक बाले भारत का समानान्‍्तर उदाहरण शभ्रस्तुत करते हैं 
ै, कनाट प्लेस और क़िग्स सकंल जैसे अंग्रेजी नाम अभी भी 


शी विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याई 
अेलित हैं क्यो भारत में ब्रिटिश राज्य-शासन की समाप्ति हुए तीन' दशकों 
से भी अधिक अवधि बीत चुकी है। 

हम जब एक अन्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आइए, हम पंचांग हें 
अडराहिं के समय तारीख बदलने का ब्रिटिश नियम लें। हम जबः द् 
अर्यात परे विचार करने लगते हैं, तो स्पध्ट दिखाई देता है कि यह तो 
'ितान्त बेहुदगों हीं हैं कि मात्र समय अर्थात्‌ तारोल के लिएंही 
कोई व्यक्ति राति में ठौक बारह बजे ही अपनी प्रगाढ़ निद्रा में व्यवधान 
उत्पत्ते करें। इस ऊट-पंटाँग कार्य को सारे जीवन कौन व्यक्ति करेगा ? साथ 
हो। गाहत राति.में जब सभी लोग घोड़े वेचकर सोते हैं ओर सव ओर घोर 
अख्कार तथा सन्नाटा होता हैं, तब किसी व्यक्ति को यह कंसे आभास 
होता है कि इस समय रात्रि के साढ़े ग्यारह बजे होंगे अथवा डेढ़ । अराकि 
को विकट धष्टो में तारीख-परिवर्तत करने की इस ब्रिटिश-पद्धति कौ 
आओर्यत्ति उस समय से है जब इंग्लैंड भारत का एक उपनिवेश था। आइए, 
हम इसे स्पष्ट करें। 
भारतीय तोग दिन का आकलत सूर्योदय से सूर्यास्त तक करते हैं। 
भारत में, भारतीय समय के अनुसार, सूर्य का उदय प्रातः लगभग साढ़े 
पॉच बजे होता है। भारतीय और ग्रीतविच माध्यमिक समय के वीच चूंकि 
ढ़ वाँच घंटे का अन्तर होता है, इसलिए इंग्लैंड में उस समय रात्ति के 
> 2.4%+55443+ सूर्योदय होता है। इसलिए,:जब अत 

पर शासन करता था, तव भारत से समस्त विश्व 

किया जाता था कि सूरपोदय के समय भारत 88४ ० 
र रहा था। उस संकेत को सुनने पर, प्राचीत 
४ रथ हिट स्ममिकदना भया था 

॥ उस समय; अति दूर तक ड्स 
मै 'कोने में अद्धंराति होती थी | इतिहात 

ै। इसलिए, भारत ने भी अद्धंराति के समय तारीब 


और अज्ञान-बद् अंगीकार कर 
ता है। भारत ने विश्व के लिए 
ही समय परिवर्तित, विद्रुपित होकर 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ह्ड्ह 


आरत को ही अंगीकार करना पड़ रहा है। हम आश्षा करते हैं कि स्व॒तस्त 
आरत दिन और तारीख का प्रारम्भ करने के लिए सूर्योदय से ही समस्त 
आकलन करने की अति श्राचीन भारतीय पद्धति को पुनः शिरोधाय॑ कर 
लेगा, उसी का व्यवहार प्रा रम्भ कर देगा । 
अपने समकालीन अनुभव से भी सिद्ध किया जा सकता है कि उपनिवेश 
अपते स्वामी देश के अनुकूल ही समय का आकलत करते हैं । द्वितोय विश्व- 
के समय विशाल, अधीनस्थ प्रशान्त क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रभावी 
जआपानी अधिका रीगण अपनी घड़ियाँ टोक्यो-समय के अनुसार ही रखते 
बे। जबतक उत क्षेत्रों पर जापानी प्रभुत्व रहा, तबतक टोक्यों स्रमय के 
मल्दर्भ में ही सभी समय-सारणियों का उल्लेख किया जाता या। इसी 
अकार जब भारतीय भ्रशासक इंग्लैंड पर आसन करते थे, तब वहाँ की 
सभी घड़ियाँ भारत के सूर्योदय के अनुस्तार हो मिली रहती थीं॥ यहाँ 
*बड़ियों' से तात्पर्य समय-मापन का यन्त्र है जो उस समय भ्रयोग में रहा 
होगा। भारतीय लोगों द्वारा क्षण-प्रतिक्षण का भी हिसाब-किताब रखता 
उनकी पल-प्रतिपल की अतिसूक्ष्म नाक्षत्रिक-विद्या सम्बन्धी निपुणता से 
स्वयं सिद्ध है। 
किसी समय इंग्लैंड पर भारत का शासन होने का एक अस्प श्रमाण 
इस तथ्य में उपलब्ध है कि सन्‌ १७५२ ई० तक इंग्लैंड का नव-बर्ष २४५ 
मां को ही प्रारम्भ होता था। वर्ष का यथार्थ समय वही है जब भारतीय 
नूतन ब प्रारम्भ होता है। सन्‌ १७५२ ई० में संसद के एक कानून द्वारा 
इंस्लैंड ने अपनी इच्छा से हो अपना नव-बर्ष दिवस पहली जनवरी घोषित 
कर द्िय्रा । चूँकि २५ मार्च के दिन ही भारतीय विक्रम-संबत्‌ प्रारम्भ होता 
है; इसलिए अनुमान है कि इंग्लैंड विक्रमादित्य के भारतीय' साम्राज्य का 
एक भाग था। विक्रमादित्य भारतीय कथाओं में ब्याप्त है। उसे महान्‌ 
अज्नाट के रूप में स्मरण किया जाता है। शासकों को महान्‌ तभी समझा 
जाता है जब वे बढ़े-बड़े साझ्राज्यों पर नियन्त्रण रखते हैं। अतः, 
को सत्य और न्याय के गुणों के लिए स्मरण रखता, 
हैं किल्तु उसको इसलिए भी चिरज्मरण रखना चाहिये कि उससे 


४७५४ विज  » 


अपनी प्रबुद्ध प्रशासन प्रदान किया का... 

: 2 हिल मे इसलैंड भी एक भाग था। 
प है अरे का प्रधम सांस साता जाना (एंक्स-मास। 
लक पअ किया जा सकता हैं। यह ')(-मास' शब्द तब्य 
2 आकी ;प का ही अवैद्योतक है क्योंकि रोमन लिपि में १० को ९ 
५-4४ में 'मास' का अर्थ महीता है। इस प्रकार “(मास 
खिखते हैं (० और महौते के द्योतक संस्कृत शब्द 'मास' का एक 
| संयोग मात्र ही नहीं है, अपितु दिसम्बर महीने की समाप्ति के आस- 
बाली सुशियों के सप्ताह के लिए जशुद्ध अर्थवोधक शब्द प्री 
/लु+४८म को एक सप्ताह के समानक बनाना अंग्रेजी भाषा और 
कि और दोष है क्योंकि अंग्रेजी भापा अपना संस्कृत-आधार शो 
"५23 तथ्य से भी सिद्ध किया जा सकता है कि 'दिसम्बर' 
आर स्वयं है संस्कृत शब्द हैं और वास्‍्ष्तव में इसका अर्थ 'दशवां' महीना 
हो है। कारण यह है कि संस्कृत में दश (जिसका अपब्रश अंग्रेजी ड्सि 
है) का अर जंक '१०' के लिए ही है। इसका एक अन्य प्रमाण 'डेसिमल' 
(दशमलब) शब्दावसी है जो १०वें स्थान के लिए भारतीयों द्वारा 
आक्फत गणितीय बिन्द-चिह्न है। वहाँ भी 'डेसि' का अर्थ '१०/ही है। 
कोन में लिखते पर यह '(”ही होगा। (डिस--एम्बर) में (अम्बर) 
क्र 3१ आकाश-चकर का द्योतक है। चूँकि आकाशमण्डल के 
# (घा॥) हैं, इसलिए प्राचीन संस्कृत परम्परा ने एक आकाशीय- 
घर निश्चित कर दिया जो मार्च से प्रारम्भ होता था। तद- 
व का १७वाँ महीना हो गया जंसाकि इसके ताम 
अर 

साथ संस्कृत में लिखें तो यह ')' 
शब्द) हो जाता है। इससे अंग्रेजी पस्सर | 
ई तश्य स्पष्ट हो जाना चाहिये कि वे 2“ 

के अन्तिम सप्ताह के समातककी | 
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१. बा श्च्रा 


/दसमस्बर' संस्कृत शब्दावलियाँ, जो हिन्दूवर्ष के १०वें महीने को समान रूए 
मे पर्यायवाची हैं, अभी भी अंग्रेजो में और अंग्रेजी परम्परा में प्रयुक्त होती 
हैं। उनका इस प्रकार प्रयुक्त होना सिद्ध करता है कि प्राबीत इंन्लैंड किसी 
अमय भारत का एक उपनिवेश या। 

स्वयं १०वें महीने का समारोह अर्थात्‌ १(-मास के उत्सव भी, डिन्‍्हें 
ईसाई-पर्वं समझने की गलती करते हैं, एक अति श्राचीन हिन्दू ऋृष्णयात 
अमारोह है जो उस दिन की स्मृति का प्रतीक है जिस दिन हिन्दुओं के 
अबतार भगवान्‌ कृष्ण ने (जिनके नाम की अशुद्ध वर्तनी कृष्त अर्थात्‌ क्रिस्त 
--ऋ्राइस्ट हुई ) कुरुक्षेत्र में रयारूढ़ होकर अपने योद्धा-भक्त अजुन को गीता 
दिया था। कृष्ण का आरूद्यासन रथ था जिसे संस्कृत में 
यान' कहते हैं । इससे हमें 'कृष्णयान' शब्द प्राप्त होता है जो शताब्दियों 
के कालान्तर से कृष्ण-यान अर्थात्‌ क्रिश्चियन की अशुद्ध वर्तनी में परिवर्तित 
हो गया। दिसम्बर का ही महीना था जब भगवान्‌ कृष्ण ने महाभारत-युद्ध 
के प्रारम्भ होने पर अपना चिर-स्मरणीय महोपदेश दिया था। अतः, 'कृष्ण- 
यात' का अर्थ कृष्ण का रथ है। 

सभी तथाकथित ईसाइयों द्वारा मान्य यह एक ऐतिहासिक तथ्य है 
कि क्रिसमस (कृष्तमास) एक पानोत्सव है जिसकी ईसा-पूर्व काल को 
परम्परा है। भगवान्‌ कृष्ण के उस सुप्रसिद्ध उपदेश को भव्य परम्परा मान- 
कर समस्त विश्व में उस समय प्रचारित किया गया था जब महाभारत के 
युद्ध के बाद कुरुवंश के सभी एकत्रित शासक और सदस्य अपने-अपने राज्य- 
क्षेत्रों को वापस लौट गए ये। उन लोगों ने उस महायुद्ध और भगवान्‌ कृष्ण 
के उस महोपदेश की पृष्य-स्मृति को समूह-गान और समूह-नृत्यों के आतन्द- 
प्रय समारोहों द्वारा चिर-स्मरणीय बताए रखा। सभी ईसाइयों द्वारा 
शिरोधायं एक अन्य ऐतिहासिक तथ्य यह है कि क्राइस्ट की जन्म-तिथि 

को भी ज्ञात नहीं है। इस प्रकार, वास्तविक तिथि के अभाव में ही 
एक काल्पनिक, अनुमानित तारील् जन्म-तिथि मान ली गई है जो २५ 
>भ है। बा गे दिसम्बर का और न ही क्रिसमस रंग-रलियों 

आधार है। इन दोनों का एक हिन्दू कृष्णयान आधार है 

अर्थात्‌ जिस दिन भगवान्‌ कृष्ण ने अपना सुप्रसिद्ध महोपदेश दिया था, वह 


हम, 
डक अबगय करेंगे कि इंग्लैंड को गलियों-बाजारों में गूंजने 
आह 'हरे कृष्ण! गत को सर पंकार इस ब्रात की परिचायक है कि 
कर रहा है। 
रात कर की अंग्रेजी वस्तुओं के लिए प्राचीन संस्कृत 
जाम का है उपयोग करते हैं । फांसीसी शब्द 'आग्लाइस' जिसका उच्चारण 
अआस्से' होता है, शाब्रीत संस्कृत शब्द आस्त' का अपन्न श रूप ही है। 
इसे श्राबीत भारतीय शासकों को आंस्ल-देश अर्थात्‌ इंगलिश-लँड अर्थात्‌ 
इख्बंह के रुप में हो आत था। ऐग्लिकन, ऐ ग्लिसाइज्ड जेसे शब्द उसो 
शश्षौत श्सतत शब्द 'आंस' से आते हैं। इंग्लैंड किसी समय भारतीय 
आज्राम्प का एक भाग धा-- यह उसका अन्य एक प्रमाण है। 
कल टी कार यह प्री इंगित कर सकते हैं कि अंग्रेज पुरुष और 
अहिलाएँ दिस सम्राट को अंग्रेजी भाषा (किस्स इंगलिस) का प्रयोग करते 
है ण सब हि अज़ाट्‌ को संस्कृत ध्वापा ही है। कुछ उदाहरण ये हैं: 
शरद संसत को 'गौ' है; 'स्वेट' संस्कृत का 'स्वेद' है; 'अपर' 
है; 'बैत' संस्कृत का 'मानव' है; 'माउस' संस्कृत का 
अंत 'यूपम' और 'वयम्‌' हैं । किन्तु हम इसे 
ही उल्लेख करेंगे। यह भी इस वात का एक अन्य प्रमाण 
दर राजाओं और कर्मचारियों ते किसी समय इंलंड 


के कुछ िनप्त कानाओ 
हिश्व इतिहास के कुछ विलु' कि 


ही धत-अनुदात भी सम्मिलित हो ,ाता है क्योंकि संस्कृत का "थी ग््द 
क़म्य रूप में 'धत' का अव॑-द्योतक 
अंग्रेज लोग स्वयं को 'आयं' कहते हैं, किन्तु जिस शब्द को वे अनजाने 
उसका गरूढ़ाबं उनको विस्मृत हो गया अतीत होता 
हिन्दू लोग स्वयं को 'आर्य' संज्ञा से सम्बोधित करते हैं। 
अपनी जीवन-पद्धति को हिन्दू लोग “आय॑ धर्म” कहते हैं। अंग्रेज लोग भी 
अनजाने और रहस्यमय ढंग से ठीक ही हैं । उन लोगों को उस शब्दावलो से 
जो कुछ ज्ञान हो जाना चाहिये, वह यह है कि वे किसी समय आय॑ घ्॒मं 
उपनास वैदिक जोवन-पद्धति उपनाम जौबन की हिन्दू, सत्ातन पद्धति का 
पालत किया करते थे। इसका अर्थ यह कहने के समात हैं कि चिरकालीत 
विगत-काल में, हज़ारों वर्षों तक अंग्रेज लोग सभी प्रकार हिन्दू ही ये। 


3५० 
इंग्लैंड में प्राचीन नगर और मन्दिर 


क सम्बस्घ में अति उचली और अव्यवस्थित जान- 
हि ३2 मेँ यह कपन्‌ कदाचित्‌ दुःसाहसपूर्ण और विलक्षण 
अतीत हो कि प्राबीत इंग्लैंड किसी समय एक हिन्दू देश था, तथा इसमें 
अभी भौ कुछ हिन्दू-मन्दिरों व संस्कृत नामों वाले तगरों के चिह्नों के अति- 
रिक्त कुछ अन्य प्रकार के ऐसे साध््य भी हैं जो उपयुक्त निष्कर्ष की पुष्टि 
हल झथल के लिए, हम, एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका 
[बिटिए ज्ञानकोश) से एक अवतरण उद्धृत करते हैं। एल्साइबलोपीडिया 
के क्षण २१ के पृष्ठ क्रमांक २७५-२७७ पर इंग्लैंड के एक अति प्राचीन 
स्थान के बारे में जानकारी दी गयी है। इस स्थान का नाम 'स्टोनहैंज' 
अंकित है। उपयुक्त एन्साइक्लोपीडिया में लिखा है: "'सेलिसबुरी, विल्ट- 
शापर, इंस्लेंड के उत्तर में लगभग आठ मील (१३ किलोमीटर) की दूरी 
5र एक धुस्स के चारों ओर लम्बे क्षदे प्रस्तरों की वृत्ताकार व्यवस्था 
स्टोकैज का निर्माण पूर्वकालिक नवप्रस्तर युग से प्रारम्भिक कॉस्य-युग 
(!5००-१४०० ६० पृ) के मध्य किसी समय हुआ था। पूर्वकालिक 

थ में से एक किवदन्तो यह है कि ये प्रस्तर किसी जादू मे 
पदसे बहाँ ले आये गये ये। इस किवदन्ती में कदाचित्‌ वह 
5 जिसके अनुसार वेमब्रोकशायर से लाये गये वे 

स्थारक के भाग ये। स्टोनहैंज से डढड्स 


के जनता की कल्पना में समाया रहा है। 
' तह्ब सम्ाविष्ट हैं जो रूप-रेखा में 
एक कई है जो उत्तर-पूर्व में प्रवेश" 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय श्ध्र्‌ 


अन्तराल से टूट गयी है, इसीके भीतर एक बाँध भी है'*'। बाँध के भीतर 
६ बिवरों की एक श्रृंखला है जिनको, इनके अन्वेषक के नाम पर औबे- 
कवर कहते हैं। इनके और केन्द्र मं रखे प्रस्तरों के बीच में विवरों को दो 
अन्य श़खलाएँ भी हैं, जो अब धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं। इनको 
जड़! और 'वी' विवर कहते थे। प्रस्तरों की व्यवस्था दो वृत्तों (बाहरी 
अुरभुरे बालु-पस्तरों का और भीतरी वृत्त नीलाश्म का था) और दो 
ऊर्वॉकार नालों का था (जिसमें से बाहरी नालाकार भुरभुरे बालु-प्रस्तर 
काया और भीतरी नालाकार नीलाश्म का था)। इनमें से बाहरी वृत्त 
और बाहरी नाज़ाकारों पर पत्थर के सरदल लगे हुए ये | अतिरिक्त 
अस्तरों में से कुछ ये हैं--'वेदीप्रस्तर' जो केन्द्र की दक्षिण-पूर्व धुरी पर 
पड़ा है; 'बध-प्रस्तर' जो धुस्स के प्रवेश-द्वार के भीतर है; दो स्थिति- 
अस्तर जो बाँध के बिल्कुल समीप अन्दर हैं उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व 
में, और 'हील' (हेले) प्रस्तर जो प्रवेश-द्वार के बाहर मार्ग पर खड़ा है'** 
'समाधिस्थ अवशेष' में लगभग ३० शवों का समाधि-स्थल है। हौल प्रस्तर, 
जो ३४ टन बालु-अ्स्तर का १६ फुट (४“£ मीटर) ऊँचा प्रस्तर-खण्ड है, 
धस्स के प्रवेश-द्वार के बाहर स्थित है, किन्तु अपने प्रतिसाम्य की धुरी पर नहीं 
है। इस घुरी के आर-पार, इसके पश्चिम में चार लम्बे स्तस्भ-छिद्र हैं जो 
सम्भवत: किसी पूरवकालिक लकड़ी के फाटक के चिह्ञ हैं। (स्टोनहैंज २ में ) 
धुस्स का प्रवेश-दवार मार्ग द्वारा 'अवन' नदी से जुड़ा हुआ था--यह ऐसा 
शोभायात्रोपयोगी मार्ग था जिसके साथ समानान्‍्तर बाँध व खाइयाँ थीं. ** 
नौलाह्मों की यह सबसे प्रथम व्यवस्था, पंकितयों में लगभग उत्तरायणकाल 
मैं सुोदय के समय की गई थी । ३० फुट ऊँचे भ्रस्तरों की दिखने वाली: 
सतहों को अति कठोर परिश्रम द्वारा चिकना बताया गया है*''इस 
का निर्माणकाल ईं० पू० १६वीं शती का प्रारम्भिक अ्द्धंभाग 

कह किला है, जिसकी पुष्टि मोटे तौर पर ऋाबेन-रासायनिक-पडठलि- 
६8 ४ है। उसके निष्कर्ष के अनुसार यह सम्भवत: २,५७७. 

कहाबित्‌ ठोक 2... ४ में निमित हुआ था। यह सामान्यतः और... 
ही अनुमान किया जाता है कि 'स्टोनहैंज' का निर्माण वृजा- 

कै रूप में हुआ था'**तयापि यह जिस धर्म के अनुपालन- 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


उसकी तो मात्र कह्पता ही करती होगी“ उसका कोई ज्ञात 
» (स्टोतहैज १क की) बालु-अस्तर संरचना की सादृश्यता- 
से पूरतीकी उत्तरायण-पंक्तिबद्धता बहुत पहले ही स्वीकार की जा चुको 
है-“अन्‌ १६६३ ६० में इंग्लैंड के सी९ ए० स्यृहम और अमरीका में 
जो एस० हाकिन्स ढ्ारा, पृषक्‌-पूपक्‌, सूर्य और चल्द् के महत्त्वपूर्ण सू्योदयों: 
और पर्गसतो के समय अति रिक्त पंक्तियों के अस्तित्व सुझाए गये थे। दे 
हरिचार तिस्सन्देह रूप में उस जत-धारणा को बल श्रदान करते हैं कि 
स्टोनँज भाकाश-पूजन का एक मन्दिर था, किल्तु इसपर सावधानीपूर्वक 
विचार किया जाता चाहिये क्योंकि अधिकांश ईसाई गिरजाघर इसी प्रकार 
गौलशास्तरविद्यामूलक हैं। हाकित्स ने यह भी सुझाया कि ५६ ओढे 
किबरों का वृत्त चर ओर सूर्य के ग्रहणों, तथा चन्द्र के महत्त्वपूर्ण भविष्य- 
षतों के लिए गणक-पत्त के रूप में प्रयुक्त हुआ होगा" इसकी सम्भावना 
से इन्कार नहीं किया जा सकता। 
उपर्युक्त अबतरण से जो महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, वे ये हैं कि 
डोज नाम से पुकारी जाने बाली प्रस्तर-संरचना एक मन्दिर है, कि यह 
३,००७ ईं$ पू० तक को श्राचीन हो सकती है, कि इसके प्रवेश-द्वार से 
अबन नदी तक का मां लगभग दो मील दूर तक था, कि मन्दिर में ऐसे 
'स्बर है शितकी सतहें अति चमकौली है. कि वहां एक वध-प्रस्तर भी है, 
हि णह सन्दिर नदी के माप एक शोमायात्रोपयोगी मां द्वारा जुड़ा हुआ 
का, कि सन्दिर के प्रवेशदवार पर एक समारोह सम्बन्धी फाटक था (जिस्ते 
करा), कि उत दिलों में शवों की समाधियाँ बना दी 
को (जून २३) कीष्पकालीन का सम्बस्ध आकादा-यूजन से था, कि इसके प्रवेश-दवार 
जा, कि मीरिरर के चारों उत्तराषण सूोंदय से पंक्तिबद्ध किया हुआ 
गो भोड बने हुए चिह्न इस ओर संकेत करते हैं कि 
32 सभी अन्य यहों के भी) उदय और 
जज ने के लिए यह एक वेधशाला थी, कि 
'कषतयहों के अनुरूप ही अधिष्टित हैं, कि ५६ 
2247 कक रहे होंगे जो चन्द्र और 
५3 भविष्य-कथन करते 


'िक्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय श्ह्ज 
और कि मन्दिर के प्रवेश-दार के ठीक बाहर मार्ग में ही एक १६ फूट ऊँचा 
अत्वर अभी भी स्थित है। 


'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में स्वीकार किया गया है कि इंग्लैंड में 
उस प्राचीन युग में व्यवहृत धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, किन्तु स्टोनहैंज 
के बारे में अनुसस्धान-उपलब्धियाँ मात्र हिन्दू-धर्म से ही संगत बैठती हैं। 

स्टोनहैज-काल (१८००-१४०० ई० पू०) में एकमात्र हिन्दू-घर्म ही 
विश्व को ज्ञात था । हिन्दू-धर्म के मूल ग्रन्थ वेद तथा रामायण, महाभारत 
उसी काल-क्रम में आते हैं। 

हिन्दू लोग ही अपने मन्दिरों का. सम्बन्ध स्थल-मार्ग द्वारा नदियों से 
स्थापित करते थे । स्टोनहैंज का अवन नदी से सम्बन्ध उसी प्रकार का हैं। 
आारत में ऐसे अगणित मन्दिर हैं जिनके प्रवेश-द्वार का निर्माण इस प्रकार 
किया गया है कि विशिष्ट दिनों पर, सूर्य की किरणें मुख्य आराध्य-प्रतिमा 
पर सीधी पड़ें । स्टोनहैंज में भी ऐसा ही है। 

हिन्दू लोग अपने मन्दिरों का सम्बन्ध स्थल-मार्ग द्वारा तदियों से करने 
के लिए प्रसिद्ध हैं। स्टोनहैंज मन्दिर का सम्बन्ध अवन नदी से था। शोभा- 
यात्रोपयोगी मार्ग भी हिन्दुओं की उस रीति का द्योतक है जिसके अनुसार 
देव-मूर्तियों को विसजंन-हेतु नदियों में प्रवाहित कर दिया करते थे। स्वयं 
“अवन' नदी का नाम भी संस्कृत के 'अरुण' शब्द का अपश्रंश रूप हो सकता 
है-'अरुण' का अर्थ लालिमायुक्त भोर-काल का सूर्य है। यह निष्कर्ष इस 
तथ्य से भी स्वीकार प्रतीत होता है कि ड्रइंड्स लोग सूर्य का आह्वान करने 
के लिए स्टोनहैंज मन्दिर में उपाकाल की बेला में एकत्र होते हैं। 

प्रस्तरों की सतहों को चमकाने की परम्परा भारत में अति सामान्य, 
प्रचलित है। ऐसे बीसियों मन्दिर हैं जिनमें विशाल वर्गाकार स्तम्भ हैं 
जिनकी गोलाकार सतहें चमकीली रजी गयी हैं ताकि मन्दिरों में होने वाले 

नृत्यों का उनमें प्रतिबिम्ब देखा जा सके। ऐसे मन्दिर अभी भी 
दक्षिण के हेलबिड और अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर देखे जा सकते हैं। 

वध-प्रस्तर बकरियों अथवा भैसों की बलि चढ़ाने की भारतीय क्षत्रियाँ 


की परष्षरा की स्मृति दिलाता है। 


सटोनहैंज मन्दिर का भ्रवेषा-द्वार इस प्रकार पंक्तिवद्ध किया गया वा 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याद 


वें की किरणें सीधी प्रविष्ट हो 
[३ जून को सूर्य की हो 
बात मै, कोल्हापुर और जयपुर जैसे 3. 
जितके प्रवेश-द्वार इस प्रकार वैज्ञानिक ख्पे 
प्दिर के समान ही, धामिक महत्त्व के 


आबरों पर, उत मह्दिरों की मुख्य देव-प्रतिमाओं पर सूयये को किसे 


और सती है। आदिसस्‍्थात भारत मात्र ही ऐसा स्थान है जिसको इस 
हिल सकता है कि स्टोनहैंज के समान ही वहाँ भी ख्गोत्नौय 
2 32५ किलर चिगाए की असंख्य सं रचनाएँ निर्मित हैं। लगोत- 
'बिह्नों हे युक्त ऐसे अनेक भवन जयपुर, उज्जैन और नयी दिल्ली 
करे भारत के अनेक तगरों में अभी भी अलीभाँति रक्षित देखे जा सकते है। 
'ताम से पुकारा जाने बाला हिन्दू ज्यामिति स्तम्भ उसम्नी 
जए मे सम्बन्ध रखता है जिस युग से स्टोनहैंज-वेधशाला । २३८ फूट ऊँचे 
के चारों ओर २७ नक्षत्रीय मन्दिर थे जिनको 
तर॒हीत ते विशष्ट किया था । स्टोनहैंज में भी इसी प्रकार के मन्दिर थे, 
।एल्पाइक्लोपीडिया ते उल्लेख किया ही है। 
हू बिस्मरणशातीत युग के विश्व-इतिहास में भारत ही एकमात्र ऐसा 
| लिप जद पंचांग पर विशेष बल दिया है और भ्रत्येक नागरिक के 
मृष्षा तक्षतरीय पर्वेक्षणों से सम्बन्धित किया है तथा प्रहणों 
क्तात करने, नव चस्द्र व पूर्णिमा के दित भी स्नान 
बैक पखवाढ़े की एकादशी को द्रत करने, कुछ विशिष्ट धामिक 
शबुछ दातादि करने का विधान किया हुआ है। आकाशीय- 
(अतिपुक्षम अध्ययत और उनकी समीक्षा प्राचीतहन 
हिन्दू साहित्य में प्रमुख रूप में उल्लिखित हैं। 
व धाबी हिल्दू वेधशालाओं और स्टोनहैंज की था 
तर अर राति को 'शून्य' घण्टा 


[उत्तरागध में) 


ने, परत 


ता है। अदंरात्ि से घड़ी को मिलाने 
पद्धति अत्यन्त ऊटपटांग है। 


(इस अग्ुदिधाजनक घड़ी से चिप है 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ह्ध्ह 


है? इसका स्पष्टीकरण यह है कि प्राचीन इंग्लैंड हिस्दू-देश होते के कारण 
बहाँ के प्रवुद्ध-जन भारत में सूर्योदय के समय के अनुरूप अपना समय 
निश्चित करने लगे। भारतीय और अंग्रेजी समयों में साढ़े पाँच घण्टे का 
अन्तर है। इंग्लैंड में अर््धरात्रि के समय का भारत के सूर्योदय से तादात्स्य 
है। इसी प्रकार, भारत का नूतन वर्ष-दिवस, जो चान्द्र-यंचांग के अनुसार 
३५ मार्च के लगभग होता है, सन्‌ १७५२ ई० तक इंग्लैंड का नया साल 
प्रारम्भ होने का दिन था । घंटे का अर्थ-द्योतक अंग्रेजी शब्द 'आवर' संस्कृत 
के 'होरा' शब्द का अपश्ंश है। प्रचलित अंग्रेजी वर्ष के कम-से-कम चार 
मासों के नाम तो संस्कृत शब्दों पर ही हैं; यथा सेप्टेम्बर (सप्त-अम्बर ), 
अक्टूबर (अष्ट-अम्बर), नवम्बर (नव-अम्बर) और दिसस्वर (दश- 
अम्बर) । इनका अर्थ क्रशः आकाश-मण्डल का सातवाँ, आठवाँ, 'तवाँ 
और दसवां भाग है। लैटिन भाषा में दो अन्य नाम भी हैं जो हिन्दू पंचांग- 
वर्ष के ही हैं-मारजिओ (मार्गंशीष) और मांगों (माष)। यह तथ्य 
इस बात को भी सिद्ध करता है कि नयी दिल्ली स्थित कुतुबमीनार अर्थात्‌ 
बराहमिहिर वेधशाला और इंग्लैंड-स्थित स्टोनहैंज-वेधशाला के मध्य 
खगोलशास्त्रीय सामग्री का आदान-प्रदान होता रहता था । 

अविस्मरणीय अभ्यास के अनुसार भारत की केन्द्रीय यास्योत्तर रेखा 
दिल्‍ली, उज्जैन और लंका से गुज़रती थी। महा-अंकलेश्वर के नाम॒से 
विद्यात, उज्जैन का सुप्रसिद्ध शिव मन्दिर इस प्रकार बना हुआ था, तथा 
वहां स्थित शिवलिंग इस प्रकार अवस्थित था कि वह यास्योत्तर रेखा 
उसको दो समान भागों में बिभाजित करती थी। इंग्लैंड में भी किसी शिव 
मन्दिर में शिवलिंग इसी प्रकार अवरिथत रहा होगा कि उत्तरायण के 
उदीयमान सूर्य (दिनांक २२ जून) की सीधी किरणें इस शिवलिंग को 
अद्च-स्तान कराती रही होंगी। इंस्लैंड की केन्द्रीय यास्योत्तर रेखा वहाँसे 
गुजरती होगी। 

दो विशिष्ट उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि सम्पूर्ण 
आचीन यूरोप में हिन्दू शिव-पूजा प्रचलित थी। प्राज्ीन इटली में अनेक 
विअस्तर (शिवलिंग) खोदकर निकाले गये हैं। इन्हीं गें से कु 
लिन) रोम-स्थित पोष के वेटिकन तगर में एट्रूस्कन संपहालय में दर्शनारथ 


'िश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याव 


ब्रिटैतिका में 'एट्रूस्कना 
कक हा न के अन्तरत पह भी अंकित है कि इस शिक्अरप 
ईशा और 'ईबर' के (३००३ ्य इकारा करते थे। है, 
के पक्ष 
0777 7775 
की बाल्ा' भौरषक पुस्तक से कुछ पंक्‍्तियाँ उद्धुत करता हूं। इस पुस्तक की 
खक्निशा हैं लेहो रबलित कोबोल्ड। इस पुस्तक के पृष्ठ १३४ पर लेखिका 
जे लिखा है--'ऐतिहासिक प्रस्तरों के प्रति अद्धाभाव व्यक्त करने में मुस्लिम 
ोण अकेते ही तहीं हैं; असंरुण उदाहरणों में से एक उदाह रण जैकब का है 
कशसते एक स्मारक के रूप में एक प्रस्थर स्थापित किया था, और इंग्लैंड 
के सभी सप्नाहों को बेस्ट मिस्टर एं्टे स्थित उसी प्रस्तर पर राजमुकुट 
शरण कराये जाते हैं, इस प्रस्तर की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए इतनी 
आर दिचित कह्वानियाँ णढ़ो जाती हैं।” यह इस बात का प्रमाण है कि 
स्टमिस्टर एगे एक श्राचीत हिन्दू शिव मन्दिर के स्थान पर ही स्थित है। 
ओर चूँकि धगबात्‌ शिव का सम्बन्ध शुभारम्भ और संहार, दोनों, से ही 
323७7 शक्ति-सम्पत्तों को वैस्टमिस्टर एवे में दफ़नाते की 
आरम्भ हो गई। 
छल हे एल्साइक्लोपीडिया ब्रिटैतिका का पर्यवेक्षण पुनः 
स्वरष कराना । ऊपर कहा जा चुका है कि “अधिकांश ईसाई 
'किरञापर शोलपास्व्ौय विदा पर अवस्थित हैं, उससे अभिप्रेरित हैं।" 
ही यह बात प्रिद्ध कर चुके हैं कि प्राचीन हिन्दू पद्धति के 
४ मल जो प्रचलित है, सभी मन्दिरों को 
9 विद्या पर अवस्थित, अभिप्रेरित रहना पड़ता है। 
का प्रत्यक्ष औचित्य न होने के कारण भी प्राचीत 
2 अभिप्रेरित होना इस बात 


#बिश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


संस्कृत 'साम' का मात्र नाम ही शेष रह गया है। 

बआइबल में डेविड का उल्लेख अतेक स्राम (गीतों) के रखयिता के 
रूप में किया जाता है। डेविड का सन्दर्भ द्रविड़ (पुरोहित) से है, जो 
जँदिक ऋचाओं का सम्पादन और गायन किया करता था । ये ड्विड़ लोग 
आधुतिक बिटेन में ड्राइड्स के रूप में अब भी विद्यमान हैं; बे भारत में 
ड्रबिड़ों (तथ्यत: सभी हिन्दुओं) की ही भाँति सूर्देव का आह्वात करते 
हैं। इनका गीत संस्कृत के पुनीत गायत्री-मन्त्र का यथार्थ अनुवाद है। 

ड्राइड्स अर्थात्‌ द्रविड़ लोग इंग्लैंड में प्राचीन हिन्दू धर्म के अनुयायी 
हैं। ये स्टोतहैंज मन्दिर में २२ जून को गायत्री मन्त्र का पाठ करते हैं। 

मह परम्परागत मान्यता कि सभी अंग्रेज व्यक्ति (और तथ्यतः, सभी 
यूरोपीय और विश्व के अतेक समुदाय भी ) आय हैं, अनिवार्य रूप में उनके 
पूबंकालीन हिन्दू होने की एक स्मृति ही है। जैसी सामान्य भ्रामक धारणा 
है, आये कोई जाति न होकर जोवन की हिल्‍्दू पद्धति है। यदि 'आयें' दाब्द 
किसी जाति का द्योतक रहा होता, तो इसमें ईरानियों, यूरोपीयों और 
भारतीयों जैसे पृथक्‌-पृथक्‌ रंग, आकृति और बनावटों वाले विभिन्‍न जत- 
समुदाय कभी भी सम्मिलित न रहे होते । वे सभी आर्य कहलाते हैं क्योंकि 
वे सभी हिन्दू ही थे। भारत में आयंसमाज, आयं-ध्र्में, सनातन धर्में और 
बँदिक जीवन-पद्धति सब-के-सब हिन्दूधर्म के पर्यायवाची ही हैं। इससे सभी 
लोगों के समक्ष स्पष्ट हो जाना चाहिये कि जब अंग्रेज तथा अन्य समुदाय 
स्वयं के सम्बन्ध में आये होने का दावा करते हैं, तब बे पूर्वकाल में हिन्दू 
होते की स्मृति को ही सजग करते हैं। 

उपर्युक्त उपलब्धि के सम्बन्ध में एक अन्य लघु विवरण भी बिल्कुल 
सही बैठता है; वह यह है कि जिस प्रकार भारत में बहुसंख्यक समाज का 
हो एक अंश द्रविड़ लोग हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी अंग्रेज़ आयों अर्थात्‌ 
> के प्राचीन हिन्दू धर्म का ही एक भाग वहाँ के ड्राइड्स अर्थात्‌ दविड 

|] 


इंग्लैंड के कुछ शहरों के नामों में जुड़ा 'शायर' ग्रत्यय संस्कृत शब्द 
का अपश्रंश है। जैसे शिव मन्दिरों से प्रतिष्ठित व्यस्वकेश्वर, 
अकेश्वर, घृशनेश्वर तथा गदमुक्तेश्वर आदि नग रिया भारत मे हैं, उसी प्रकार 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय: 


की पुण्यस्थलियाँ हैं जो लंकाशायर, 
जामों से जानी जाती ५ 


(प्रचलित) 
ओशोलिक मातकषित्रों को देखकर की जा सकती है। विल्टगायर क्षेत्र, 
हमें स्टोनहैंग स्थित हैं, कहाँ पर एक प्राचीत हिन्दू शिवमन्दिर की 
हिखमातता सा बोधक है जैसाकि 'ईश्वर' (भगवान्‌ शिव) ॥ 
अशा 'शायर शहद मे ग्रत्यक्ष हो है। सेलिसबुरी का पहाड़ी मूर साम 
औ इस तच्य का प्रमाण है कि यह नाम एक पहाड़ी क्षेत्र और एक हिन्दू 
आर के पकाएँ रूप में द्योतक संस्कृत शब्द 'शल-ईश-पुरी' का अपभ्रश 
शाह) या प्राकीतइस्तैंह को हिन्दवंतुकता का एक अति लघ्‌ तथापि 
महर्व 'है। एक समातान्तर उदाहरण सुद्रस्‍्थ सलयेशिया का 
ा सकता हैं जहाँ श्युगाई पट्टनि' नगर संस्कृत का "शत पहुन' 
डी नगर) है और 'वेतालिग जय' 'स्फटिक लिग जयन' अर्थात्‌ 
अब सस्किद में परिवर्तित हुआ) है। यदि 
'महिजिद के आस-पास, चारों ओर, पुरा- 
तो। निश्चित है कि वह मस्जिद एक शिव 

किलर >> 
शब्द का मूल विचार करें | इसका 


विश्व इतिहास के कुछ बिलुप्त अध्याय रण्३ 


जी संस्कृत का “र्थान' शब्द है। यह इस बात का द्योतक है कि संस्कृत का 
अर्त्य 'न्थ' अथवा “बान' अंग्रेज़ी के "एण्ड' में बदल गया है। आइए, हम 
हक प्राचीन भौगोलिक मानचित को पुनः देखें; जिसमें प्राचीन हिन्दुओं ने 
अपे देश का नाम 'सिन्धु-स्थान' (अर्थात्‌ हिन्दूनलैंड) और अन्य देशों का 
बाम 'अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, तुरण़-स्थान (आधुनिक लुर्की) और 
अव॑-स्थान (आधुनिक अरेबिया) रखा था। इसी प्रकार, उन्होंने अंग्रेजो- 
द्वीप का ताम 'ऑस्ल-स्थान' ( जो संस्कृत भाषा में अभी भी ज्यों-का-त्यों 
होता है) रखा था। अंग्रेज लोगों का मूल संस्कृत नाम “ऑस्ल' 

(त कि 'इंगलिश') होना 'आंग्लेस' और “ऑ्लों' सेक्सन) और (फ्रांसीसी 
लोगों द्वारा अभी भी प्रयुक्त ) 'आंग्लाइस' शब्दों की विद्यमानता से सिद्ध 
ही है। अतः, 'ऑस्ल-स्थान' 'आंग्ल-एण्ड' हो गया जो आधुनिक शब्द-व्यव- 
हार में 'इंग्लैंड' में बदल गया। 

ब्रिटेन (बृहत्‌-स्थान) संस्कृत शब्दावली का अपश्रंश है। 'बहत्‌- 
स्थान! महान्‌ द्वीप का द्योतक है। किस्तु 'ब्रिटेत' शब्द का मूल संस्कृत- 
माहात्म्य भुला देने के कारण अंग्रेजी शब्दावली में विशेषण 'ग्रेट' का प्रयोग 
दोहराया जाता है। 

यही बात विश्व के अन्य भागों में भी हुई है। प्राचीन हिन्दुओं ने मिस्र 
देश में बहने वाली नदी का नाम 'तील' रखा था जो उश्रके नीले जल का 
परिचायक था । किन्तु प्राचीन, संस्कृत परम्परा विस्मृत हो जाने के कारण, 
शताब्दियाँ व्यतीत हो जाने पर, मिस्र देशवासियों ने 'तील' शब्द को कोई 
रहस्यमय, निरवंक व्यक्तिवाचक नाम समझकर अपनी नदी के साथ 'नीज्ती 
2 और जोड़ दिया । वे अब उस नदी को 'नीली नील' (ब्ल्यू नील) 

+ 

"शायर-स्टन, हैम्पटन और केन्सिगटन' जैसे नामों में प्रयुक्त, नग्रों 
ओर अन्य बस्तियों के नामों में प्रयुक्त अन्त्य 'डन' या 'स्टन' संस्कृत के 
८ 'स्थान' का द्योतक है। ऊपर दी गई व्युत्पत्ति के अनुसार, स्पष्ट है 
(+ ४5: ंलरनगात/ मर्षाद 'माराकुशिर का स्वाओ (सरिदुए 

श | ॥ हैं आआ बका>«+- 
जब स्वयं अंग्रेज़ी भाषा संस्कृत शब्दों से अरी पड़ है, तब इसमें कोई 


ह के स्‍ र्ण्ध 
अं न विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याव कि इतिहात के कुछ विलुष्त अध्यार 

आह इंस्लैंड ५ ग़ं अर्थ 'के लिए सामर्थ्य' है। संस्कृत भाषा के 'हन्ता', 'हन्तारौ', 

हा >> सबके ुअ/ं ७३५, पा की अंग्रेज़ी के 'हन्ट', लक है: शब्दों से बुलना कीजा 

सब ब शिवाो हिल्दू ये, तब वे साम-ऋचाओं का पाठ करते हक्ती है। इसी प्रकार, अंग्रेज़ी भाषा के 'बिडो', 'विडोअर' संस्कृत भाषा 


कांही | और 'विधुर' से व्युत्पन्न हैं। 
"5 (व हक भंारिका सत्य हड्णर को ई पी स्थानवाचक शब्दों के अन्त्य भाग सभी प्रकार संस्कृत भाषा 
2. (किसमस्त) और 'भाइकेलसास' में प्रयुक्त 'मास' शब्द उस के ही हैं। कुछ विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित प्रकार हैं-- 
महीने का चोतक संस्कृत 'मास' शब्द है जिसमें क्राइस्ट अथवा 'माइकेल' के बोरो>-पुरा, पुर। था 
अमारोह सम्पत्ल होते हैं। इसका एक अन्य संकेतक है प्रचलित अंग्रेज़ी बुरी (जैसे सेलिसबुरी में) +-पुरी । 
आपायी आदर्सूचक शब्द 'सर'। लगभग २,००० वर्ष तक संस्कृत से हम (जैसे बरसिहम, 23:40 )5-धाम । 
अम्बस्ध त रहते के कारण ब्रिटेनवासियों ने भ्रम-वश, अशद्ध रूप में सस्कृत डन (जैसे हैम्पटन, वाशिगटन में ) --स्थान । 
के शुद्ध अी' झब्द के दो व्यंजनों और एक स्वर की व्यवस्था को 'सर' करने शायर (जैसे लंकाशायर में) -+ईश्वर । 
सै एक ब्यंजत, एक स्वर और एक व्यंजन का रूप दे दिया। इत सब तथ्यों का सारांश यह है कि प्रचलित धारणा के बिल्कुल 


आबीत ब्रिटेलबासियों को हिन्दू बताने वाले अन्य साध्य का एक अंश विपरीत, ब्रिटेत का तो अति प्राचीन इतिहास है। यह कथन आंशिक रूप 
उसके चिकित्सा सम्बस्धी क्षब्दों में प्राप्त होता है जो हिन्दू चिकित्सा- में हो सत्य हो सकता है कि जब रोमन लोगों ने ब्रिटेन में पदापण किया, 
अजाल्लौ--आपुद से ही व्युत्यनत हैं। 'हिक्कप्स' शन्द लो जो संस्कृत का तब ब्रिटेनवासी असमभ्य थे--अर्थात्‌ इतिहास में किसी एक विशेष समय 
“हक्त है; शा 'हाहिक' से ब्यूत्यनत है; 'डें टिस्ट्री' 'दन्त-शास्त्र' से है; आक्रमतणों, या प्राकृतिक विपदाओं के कारण ब्रिटेन अज्ञान और अकिचना- 
शहाछपोेफेलिया' 'आई-कपाल' है; 'ओस्टिओ-पोरोसिस' हड्डी के अर्थ- इस्बा को प्राप्त हो गया था। यदि आज ब्रिटिश इतिहास को मात्र ५०० 
चोतक संस्कृत 'अस्थि' शब्द से है; इसी प्रकार, 'ओस्टिओ-मेलेसिया' वर्ष पूर्व से ही सृतबद्ध किया जा सकता है, तो उसका कारण यही है कि 
अर्थ' का 'मलित' हो जाना है। 'कफ़' उसी उच्चारण सहित हिन्दू इंग्लैंड के पूर्व इतिहास को उसी प्रकार समूल नध्ट करने में सफल 
(० >> बोड़ा-सा परिवतित हो गया है अर्थात्‌ संस्कृत हो सकी जिस प्रकार इस्लामी धर्मोन्माद ने अरबों के दिमाग़ से उनका 
७ ४०2 ००००० “अं हत. $>अर इतिहास समाप्त कर दिया। किन्तु उपयुक्त सूत्र रोमन- 
कला अतान्दियो पूर्व के इंसोड 

' खडर 33::052%30+ 2:40 2: 
गण कक कोना करते ये--पह तथ्य पत के दोतक सात हैक सकि इन. (न रा में नया प्रकाश डलेगा। आशा की 

' ओोल्नी! शब्दों से, जो संस्कृत के “मूतु:' शब्द से हर बढ़ाएंगे। 
हैं। 'लेबिगेबिलिटो' विशुद्ध संस्कृत-समास 
'एबिलिटी', “वैलेटिबिलिटी', 


' “बिलिटी' संस्कृत का 'बल-इति' 


ड 


:#%: * 
वेस्ट मिन्स्टर एबे भी एक शिवमन्दिर है 


लर्दन का बैस्‍्ट मिल्स्टर एवे सामाल्यत: एक ऐसे गिरजाघर, भवन के 
ऋष में विख्यात है जहाँ अंग्रेज़ी सज्ाटों को राजमुकुट पहनाया जाता है, 
और यह उस स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है जहाँ विशिष्ट अंग्रेज व्यक्तियों 
को सरणशोपरान्त दफ़ताया जाता है। किन्तु इसका सबसे अधिक चमत्कारी 
रुप, जो अभी तक सबंधा अज्नात रहा है, यह है कि यह स्थान एक अति 
आचोन लिबसन्दिर भी है क्योंकि इसमें सत्‌ १२६६ ई० से ही एक अति 
आचीन, पत्रित्र हिस्दू प्स्तर-चिह्न रखा हुआ है । 
इससे भी आगे, भोर अधिक महृत्त्व्की जो बात है बह यह है कि जिस 
अकार चिरस्मरणातीत युग से भगवात्‌ शिव हिन्दु शासकों के राजकुल- 
देवता रहे है, सगभग उसी प्रकार बह अति श्राौन पवित्र हिन्दू प्रस्तर भी 
फैट छिटेत का राजडुलीत आराष्य-देव रहा है। 
+स  र में अतिष्ित उस प्राबीन पस्तर का विवरण (सन्‌ 
स्थापित) नाम-अनुकमणिकासहित निर्तर आयतत रली 
| 'की साहित्यिक दैनंदिनी, कीसिंग के तत्कालीन 
है शरण ५॥॥ पृष्ठ १११८८ पर दिया हुआ है। 
कप को तिली प्रकाशन संस्था 'कीसिस्स पब्लिकेशन्स 
घा। 
' जिसे बहुधा स्कोत-प्रस्तर अथवा 
ज्ब्ड रक्तिम भूरे रंग का भ्रभ्रा 


छल इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 32 
का / में सन्‌ १२६६ ई० तक उपयोग में लाया गयाथा। 
| ट निकट) स्कोन में राजमुकुट धारण कराया गया 
कै. हडबर्ढ । ने सन्‌ १९६६ ई० में स्कॉटलैण्ड पर आक्रमण किया, वहाँ 
सा (जात बेलिओल ) पदच्युत किया, और वह इस विशिष्ट भ्रस्तर 
को सल्दत ले आया तथा इसे बैस्ट मिन्स्टर एवे में स्थापित क्र दिया, जहाँ 
इसके चारों ओर एक अभिषेक-कुर्सी बता दी गई। इस अभिषेक-कुर्सी और 
स्कोत-प्रस्तर का इंग्लैंड के प्रत्येक राजा के अभिषेक के लिए और एडबर्ड 
॥ के बाद ग्रेट ब्रिटेन के श्रत्येक राजा के अभिषेक के लिए किया गया था । 
सन्‌ १६५० ई० में क्रिसमस-दिवस पर इसे हटा लेने से पहले यह प्रस्तर 
कभी भी एवे से दूर नहीं गया था (सन्‌ १९३६-४५ युद्ध की अवधि में इस 
अस्तर को इस्लिपा गिरजाघर में गाड़ दिया गया था), जबकि अभिषेक- 
कुर्सी एव को दो बार त्याग चुकी है : ओलिवर क्रोमवेल को लाडर्ड प्रोटेक्टर 
ग्रतिष्ठित करने के समय, जब वह समारोह वैस्ट मिन्स्टर महाभवन में हुआ 
था और दूसरी बार सन्‌ १६३६-४५ की लड़ाई के समय, जब इसे सुरक्षा की 
दृष्टि से ग्लासेस्टर धर्मपीठ ले जाया गया था । 
उस पवित्र प्रस्तर के सम्बन्ध में, जिसे आजकल स्कोत-अस्तर और 
प्रारब्ध-प्स्तर कहा जा रहा है, उसी प्रकाशन में अंकित है: “जबकि स्कोत- 
अस्तर का एक अधिकृत इतिहास है जो लगभग ६०० वर्ष तक पीछे जाता है, 
इसका मूल अज्ञात है, और इसके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन दन्तकथाएं भी 
अचतित हैं। एक कथा के अनुसार यही बह ्रस्तर है जिसपर सिर रखने 
पर; बीपल में (उत्पत्तिप्रन्य २८, )(-१(0८) जैकब ने दिव्य झ्लाँकी देखी 
थी, और जो फिलिस्तीन से मिस्र, स्पेन, आयरलैण्ड और उस देश से प्राचीन 
के निष्कमण के साथ-साथ स्कॉटलैण्ड चला आया था। कुछ 
अमृत केलेय है 3५- बात बल्खुच रत गई है कि यह भ्रस्तर उस आयरिश 
अभिवेकों के 4१२५ तक के सभी स्कॉटलैण्डवासी सज्राठों के 
जीता बा और (पिन को गा "गा, जिलते फिलदल ोों 
अपना राजबंग बडे की राजधानी) स्कोत में लगभग ५५० ई० में 
हिशलो अस्तर को कि / इस धारणा के बारे में विभिन्‍न मत हैं. 
पिक्ट्स-सज्ादों के राज्यारोहण के अवसरों पर काम में 3 


कक विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त 
जागो गण था अथवा स्कॉट लोगों द्वारा इसे आयरलंण्ड से लाया गया बा 
। (जहाँ परम्परा इसका सम्बन्ध 'तारा गढ़' स्थान पर प्राचीन आयरिश् 


सम्ञारों के अभिषेक-समारोहों से जोड़ती है) ।” 


'सत्‌ श्री अकाल” का युद्ध 
विद्यमान उन्हीं भगवान्‌ शिव का 
मिन्स्टर एव का 


'हो जाता है कि स्कोन-पस्तर कप प्रारब्ध-अस्तर, जो 
मिट एव में प्रतिष्ठित है, ईसा-ूर्व युग का प्राचीन 
(४39९७ विगत हारों वर्षो में इस वैस्ट मिल्स्टर 

से मिस्र, और बहा से स्पेत, आयरलैप्ड 

पा अत्यन्त महत्त्व की बात है क्योंकि 


कब इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय २०६ 


सकॉटलैण्ड की अनेक सहसोरं बर्ष तक यात्रा करने के बाद लल्दन पहुंच सका 
स्व 


हा श्ररब्ध-प्रस्तर' एक अति प्राचीन हिन्दू कल्पना है क्योंकि मोहब-भाव्य 
का हीं नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व का अन्तिम संहारक भी “भगवान्‌ शिव' ही 
है। हिल्दू धारणा के अनुसार भगवान्‌ शिव ही वह शक्ति है जो समय-समय 
धर बिश्व का संहार करने के लिए अग्नि या जल-प्लावन का विन्ाशक रूप 
सूजन ५५ 4 
अं “अब गये अबतरण में इस तथ्य की ओर ध्यात दिया होगा. कि 
बताया जाता है कि जब स्कॉटलंण्डवासी आयरलैण्ड से स्कॉटलैण्ड गये, तब वे 
इस 'प्रारब्ध-प्रस्तर' (अथवा स्कोन-अ्रस्तर) को भी अपने साथ ले गए। यह 
बड़ा विचित्र, असंगत और अयुक्तियुक्त ध्वनित होता होगा कि स्कॉटलैण्ड- 
बासी लोग आयरलँण्ड से कँसे (स्कॉटलैंण्ड) जा सकते थे। किन्तु इसका 
उत्तर संस्कृत के 'क्षत्रिय' शब्द में उपलब्ध होता है जिसका अंग्रेजी अपश्रंश 
'स्कॉट' है। जैसाकि भा रतीय पुराणों अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास-प्रन्थों में अभि- 
लिखित है, इतिहास-पू्व॑ युग में क्षत्रिय लोग भारत से विश्व के सभी भागों में 
गये ये। वे जहाँ भी गये, अपने साथ अपने कुलदेवता भगवान्‌ शिव को भी 
लेते गये--इनकी स्थापना पवित्र-प्रस्तर में प्रतीक रूप थी। ऐसा ही एक 
अस्तर बह है जो बैस्ट मिन्स्टर एवं में रखा हुआ है, और इंग्लैंड के ईसाई 
अज्राद्‌ भगवान्‌ शिव को अपने अभिषेकों से सम्बन्धित करने की श्राक्षीत 


+ भारतीय पद्धति का अभी भी अतुसरण करते हैं--इस पद्धति को उन लोगों ने 


स्कॉट्स अर्थात्‌ क्षतियों से भ्रहण किया था जो आयरजलैण्ड अर्थात्‌ आय॑- 
सैष्ड से निष्कमण कर गये थे और स्कॉटलैण्ड को अपना घर बना बैठे थे । 
स्कॉटलैण्ड शब्द स्वयं ही संस्कृत शब्द क्षात्र-स्थान' का अपश्रंश रूप 
है। इसके लिए थोड़ी व्याद्या आवश्यक है । संस्कृत का 'ग्न्थि' शब्द अंग्रेजी 
में अै्ड' के रूप में बदल गया है। इसी प्रकार 'लैम्प-स्टेंड' वाब्द 'लैम्प- 
स्थान' का दोतन करता है। ये उदाहरण इस बात के द्योतक हैं कि संस्कृत 
पता भान' अंग्रेजों के 'एण्ड' में प्रिवतित हो गया है। इसी 
'्षात-स्थान' भी 'स्कॉटल॑ण्ड' हो गया है। 
सकता) मं पता है। संस्कृत का 'क्षात्र' में 


र्१० विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
अरख्थ-पस्तर' उपनाम स्कोन-प्रस्तर 
है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण-रूप प्रमाण यह है कि बे समय-समय पर उस 
अस्तर को स्कॉटलैण्ड को वापस लौटा देने की जोरदार माँग करते हैं। 
ज्ॉट-रा््वादियों की मामिक माचनाओं; प्रायंनाओं का कोई युपरिणाम 
सम्मुख न आने पर, तौत नवयुवक देशप्रेमी स्कॉटलैण्ड के विद्यार्थी और एक 
अहिला घरेलू विशञान-शिक्षक सन्‌ १६४० के किसमस-दिवस पर अति भोर 
क घड़ी में चुपके से वैंस्ट मिन्स्टर ख में प्रविष्ट हो गए, और अति थ्रद्धा- 
पूर्वक उस प्रस्तर को स्कॉटलैप्ड के ध्वज में लपेटकर चलते बने । परम-साहसी 
आरों स्यक्ति ये ये; इयान हेमिस्टन--आयु २४ वर्ष--ग्लासगो विश्व- 
बिद्यालय का विधि-छात्र, गेविन वरनन (२४ वर्षीय) और एलन स्टुअर्ट 
(२० वर्षीय ]--डौनों ग्लासगो विश्वविद्यालय में इंजीनियरी-छात्र, तथा 
कुमारी कटरीता मैयेसन (२२ वर्षीया) जा रास शायर में घरेलू विज्ञान 
अध्यापिका थी । ये चारों लोग उस प्रस्तर को स्कॉटलैण्ड ले गए और वहाँ 
आर्वोध एवे में इसे प्रतिष्ठित कर दिया । 
स्कॉटलैण्ट के गिरजाघर और गिरजाघर की राष्ट्रीय समिति के प्रमुख 
व्यक्तितय़ों को जब यह जानकारी मिली कि उनका प्राचीन, पवित्र 'प्रारब्ध- 
स्तर एक बार पुनः अपने घर वापस लाया जा चुका है, तब उन लोगों को 
रोमांच हो गधा । उन्होंने एक वक्तव्य जारी कर दिया कि "स्कॉटलैण्ड के 
23: के राज्याभिषेकों से सम्बन्धित होने और स्कॉटलैण्ड की स्वाधीनता 
दलित कल रो, के कारण ही अति विशिष्ट ऐति- 
कषेकाजतोन बह इस अस्तर को प्राप्त करने की हमारी 
«24 १६५० में किसमस-दिवस को भोर में, प्रात: ६ बजे राति के 
. अदा आणआह (24430 'ा शान होते ही जोर-झोरसे इसकी खोज 
._# अन्त व्यक्तियों द्ारा उमर | एक बयात भी जारी कर दिया गया 
2: यार रुपान से हटा देते के 
आने वाले दल ने भी यह 
उनका इसदा किसी भी प्रकार स्नाटू को अपमानित 


विश्व इतिहास के कुछ बिलप्त अध्याय 
ता 

अथवा परेशान करने का नहीं था, 
ैष्ड में ही रहे और साम्पामषक आग ग स्कॉट- 
आओ ही बैस्ट मिन्स्टर एबे ले जाया जाए । इसी बीच: स्कॉटलैंड है 
व्यक्तियों ने स्कॉटलेण्ड के आद्दय एव मं इस प्स्तर कौ छोज निशा, 
सफलता प्राप्त कर ली। वहां से इसे वापस ले जाया गया और कुल १०६ 
दिनों की अनुपस्थिति के बाद, इसे वैस्ट मिल्स्टर एे में अभिषेक-कुर्सी की 
'पीठ (आसन) के नीचे, इसके मूल-स्थान में पुनः प्रतिष्ठित कर दिया गया। 

सन्‌ १६५२ ई० के फरवरी मास में यह मामला ब्रिटिश संसद में फिर 
उठाया गया था । स्कॉटलैण्ड के अनेक सदस्यों का आग्रह था कि यह पुनीत 
अस्तर स्कॉटलंण्ड में ही रखा जाना चाहिये क्योंकि स्कॉटलैण्डवासियों को 
इसके सम्बन्ध में अत्यधिक भावनात्मक तादात्म्य और श्रद्धा थी। किन्तु 
सरकार की ओर से प्रधानमन्त्री वित्स्टत चचचिल ते घोषित कर दिया कि 
सरकार भी उस प्रस्तर को बैस्ट मिन्स्टर एबे में स्थापित रखते में अत्यधिक 
महत्त्व प्रदान करती थी क्योंकि यह भाग्य-विधाता प्रस्तर एवे में ६५० वर्ष 
तक रहा था और राष्ट्रमण्डल के सभी देशों को इसका ऐतिहासिक महत्व 
अक्षुण्ण था। इसी बीच 'स्कॉटलैण्डवासी ग्रतिशा-पत्र आल्दोलत' के प्रधान 
डॉक्टर जान मेक्कोमिक ने एक चेताबनी जारी > अं जबतक वह 
अवित्न पत्थर स्कॉटलैण्ड को नहीं लौटाया जाता, इसे पुनः उठाये 
जाने की पूरी सम्भावना है। 

& मई, सन्‌ १६५१ ई० को अनेक स्कॉटलैष्डवासी और मेज भभिजात 
कुलीन व्यक्तियों द्वारा समधित तारा के लाई बबँंझोत ने हाउस आफ लाई 
में अनुरोध किया कि वह पुनीत प्रस्तर स्कॉटलैण्ड को लौटा दिया जाय। 
उसने स्कोत-अस्तर को "इतिहास, समारोह और भविष्य के साथ +३२/४ 
अद्वितीय रूप से आवृत्त” बताया तथा इस बात पर बल रा ् २ 
शताब्दी से आशिल के सजादू और वाद में सकाटलश्ाके सज्नाद के 
राज्याभिविक्त हुए ये। सन्‌ १ २६६ ई० में एडवर्ड | इसे बनात्‌ पुल 
गया था। 


इस पुनीत प्रस्तर के सम्बन्ध में तारा के लाई अंदशोत की गाकिक 


अनुभूति होनी तो स्वाभाविक ही पी क्योंकि जैसा 'ऊपर कहा गा फ् 


"0 
कहर किशव इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
इस पवित प्रस्तर का सम्बन्ध तारा की पहाड़ी (गढ़) पर प्राचीन आयर- 
कला के सप्राटों के अभिषेक-समारोहों से रहाहै।...* 

वर्याप्त आश्चर्य की बात तो यह है कि यह 'तारा' शब्द भी महान्‌ 
'उसकत, राजइुलौन हिन्दू महत्व का है। भारत में अजमेर नाम के स्थान के 
'कट हो हरे 'तारागढ़' (हिल (कोर्ट) आफ़ तारा) नामक स्थान प्राप्त 
$। अजेर (अरेय-मेर) से शासत करने वाले हिन्दू सज्नाटों का राज्या- 
अिपेक बास्त॒व में 'तारागढ़ में हीं हुआ करता या, जो अजमेर के ऊँचे 
सवाल पर सुशोधित है। संस्कृत के तारा शब्द का अर्थ 'स्टार' (तारक) है 
और यह बास्तव में अंग्रेजो शब्द स्टार का संस्कृतभाषी पू्वज है + 

अ्े्ी-राष्ट्रधववज 'पुनियत जैक' में अष्टकोणीय आड़ी रेखा भी प्राचीत 
हिल तिप परम्परा से ब्युत्यन् है जो इस बात की छोतक है कि सम्राट 
का प्रभुत्व सभी अष्ट दिशाओं में चलता है। भारत में, सम्राटों और देवी- 
देवताओं मे सम्बन्धित सभी भवत अष्टकोणीय रहे हैं। इनकी बुर्जे और 
छततरियाँ भी अषप्टकोणात्मक हैं। इन्हें आज भी देखा जा सकता है। हिन्दू 
बरुपणा जे उत आठ दिशाओं के आठ अलौकिक रक्षक भी ताम-नियुक्‍्त 
हहिए हुए हैं। हिल्दू लोग हो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंते उत आठ 
दिसाओं के पृषर्‌-यूषर्‌ ताम भी रे हुऐ हैं। 

आच्चोत काल के दफताए हुए मृत ऑस्ल राजा, रानियाँ और दरबारियों 
कै का $ पुहते जो बेस्ट मिलटटर एवे में रखे गये हैं वे भारतीय पद्धति से 
अमस्कार जैलो में हाथ जोड़े हुए है। इससे यह वात स्पष्ट होनी चाहिये 
हि ऑस्ड भृमि मे प्राचीन समय में बेदिक संस्कृति ही विद्यमान थी। 
रोष मे ईसाई धामिक-कमेकाण्डों में हिन्दू कृत्यों की पुष्टि होने का 
प अमाण 'आमीत' शब्द यें मिलता है जो सभी धामिक-कर्मो के वाद 


07222 । बह एक अवि प्राचीन हिन्दू पढति 
कम संस्कृत के 'शान्ति' शब्द को तीत बार बोलकर 


हैं। 'आमीन संस्कृत के “शान्ति” शब्द का 
3 मनन: 


प्र 7285४. ओयरलैण्ड, स्कॉटलैण्ड, 
[धर्म के अनुसार जोवन-यापत 


किश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


और यदि आज ऐतिहासिक स्मृति: 
“इतिहास में एक बहुत बड़े अभाव ३5] ५002. 


आज हम लोग अपनी विद्वत्ता को कितनी ही झेखो क्यों न. 'अपारे 
क ] 


लिए, कि जब श्राचीन यूरोप 
अर्थात्‌ भाग्यविधाता श्रारब्ध-अ्रस्तर से ग्राप्त होता है। जाया सभी 
ब्रिटिश लोग और विशेष रूप से स्कॉटलैण्डवासियों द्वारा उस प्रस्तर के प्रति 
इतनी श्रद्धा व्यक्त करने का कारण यह है कि शिवलिग-रूप यह पत्थर उतका 
अुल-देवता रहा है जब भारतीय क्षत्रियों ने असंस्कृत यूरोप पर अपना प्रभुत्त 
फंलाया था, हिन्दू प्रशासन स्थापित किया था, और उम्रपूर अपने सज्ाठों 
को सिहासतारूढ़ किया था, उनका राज्याभिषेक किया या। यह वही प्रस्तर- 
खण्ड है जो अब वेस्ट मिस्स्टर एवे में अभिपेक-ुर्सो के नौचे प्रस्थापित है। 
ऊपर दिये गए उपलब्ध खोज-चिक्न इस बात का संकेत स्पष्ट रुप में करते 
हैं कि स्कॉटलेण्ड में स्कोन नगर में और उससे भी पूर्व 'हिल आफ 0, 
अर्थात्‌ आयररैण्ड में 'तारागढ़' में एक शिवलिंग प्रतिष्ठित किया हुजा घा। 
अत: यह प्रत्यक्ष है कि प्राचीन इंग्लैंड, स्कॉटलैण्ड, आयरलैष्ड और यूरोप 
के सभी नगरों में अनेकानेक शिवसन्दिर ये, और लन्दन-स्थित वैस्ट मिन्टटर 
एग्े भी अपने अन्य उप-प्रयोजनों के अतिरिक्त एक शिवमन्दिर ही है। 
ब्रिटिश अभिषेक कुर्सी के चारों पायों में सिह विराजमात हैं। पहुएक 
हिन्दू परम्परा है जो आधुनिक ब्रिटेन में अभी भी विद्यमान है। हिस्दू परखरा 
में राजगदी को 'सिहासत' अर्थात्‌ सिह का बासत कहा हैं। इतना ही तह, 
वे सिह जो अभिषेक-कुर्सी के पायों में बे हैं, हिन्द शैली के हैं।.._ 


है २४ 


अंग्रेजी संस्कृत भाषा की एक प्राकृत बोली हे 


बह तो बिरला ही अवसर होता होगा जब यह अनुभव कि जाता हो 
कि अंप्रशी भी संस्कृत भाषा की उसी प्रकार एक शाखा, प्राकृत बोली है जिस 
अकार अत्य अधिकांश भारतीय भाषाएँ हैं। इस तथ्य की पूरो अनभिन्ता 
| का दुषपरिणाम यह हुआ है कि अंग्रेज़ी शब्दकोशों के संकलनकर्ता स्वयं ही 
अल्त हो गये हैं। वे लोग, जहाँ कहीं आवश्यक था, वहाँ अपने शब्दों का 
अंछ्त-यूत प्रदात कर सकते में विफल हो गये हैं, अथवा अशुद्ध झब्द- 
ब्युतत्तिगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर बैठे हैं। 

मपर' (फ/७) शब्द को लीजिये । इसकी बरतनी से स्पष्ट हो जाना 
चाहिये कि इसका पूछ उच्चारण 'ऊपर' (0०.८7) है, और यह इसी रूप 
में हिल्‍ी और संस्कृत में प्रयोग होता है । तथापि, कोई भी अंग्रेज़ी शब्द- 
_ आपको यह जानकारी नहीं देगा कि 'अपर' एक संस्कृत शब्द है। 
गम दि अंग्रेजी भापी लोग इसके ध्वनिगत उच्चारण 'पर' 


बनाये रख पाते, तो उतको इसमें कठिनाई अनुभव नहीं हो पाती 
'और कसत-भापी लोग उनको सरलतापूर्वक समझ पाते। 

हि यदि ध्वस्यात्मक रूप में उच्चारण किया जाये, 
'जायेगा। फ़िर यह समझना कठिन नहीं होगा 

कह पककत के 'पूपक' शब्द का खण्टित रूप है। 
के बंकत का "वेद! (50८४--5५८०) है। संखत 
(48॥02) है । अंग्रेज़ी में यह अन्य शब्दों के साथ भी 
(उपनाम), एन्टोनिम (विलोम-ताम) 
0) आादि। अत: अंग्रेज़ी शब्द '5)70077 
अस्त भाषा में 'समान नाम' कहने पर भी 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


श्र दे बडे 
वही अर्थ प्राप्त होगा। '८«॥0९ को छ्वन्यात्मक 
2-78 बोला जायेगा । अ्ेजी में '०' अक्षर: ओ ६ 
हूप में उच्चा रण करते हैं; यया 0७६, 00०३॥, 0०, के] 
औँ। '0' की '।<' ध्वनि का उपयोग के पर हे लाए गा शव 
कि (क0षाए७ तथ्य रूप में ॥०॥-। 
ही मं ४० है। इसका अमातक संसत-खद 
अपने मूल-स्रोत 'संस्क्रत' भाषा से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने के बाद, 
देढेमेढ़े रास्ते पर चलने के कारण, अंग्रेज़ी का उच्चारण भ्रमित हो गया। 
इसका '' अक्षर कभी '(६' (क) और क्री '$' (सर) दोला जाने लगा। 
इस प्रकार जबकि '(८॥//८' शब्द का सही उच्चारण 'केस्ध' होता' 
था, 'कमेटी' का शुद्ध उच्चारण 'समिति' होता चाहिये था क्योंकि 
अक्षर '_' को '5००' के रूप में (सर) उच्चारण किया जाता है। 0७- 
7//०० (कमेटी ) का जब सही उच्चारण अर्थात्‌ 'समिति' उच्चारण किए 
जाये, तब तुरन्त पहचाना जा सकता है कि यह तो एक संस्कृत शरद है। 
यह इस तथ्य का दोतक है कि '(०ाषा॥/००' जैसे शब्दों की ग्रूत 
ध्वन्यात्मक संस्कृत वतंनी बनाये रखते हुए भी अंग्रेड़ी भाषा किस प्रकार 
उच्चारण में पतनावस्था को प्राप्त हो गई है। 

'(ल्वापष्व' और '00ागा॥॥6०' गब्दों को साषसाब तेते पर हो. 
ज्ञात होता है कि उनका उच्चारण 'केल्तलल समिति' होना चाहिबे। अत, 
हम जान जाते हैं कि अंग्रेज़ी में प्रयुक्त '(क्षाए दल 
शब्द 'केन्त्रल समिति' अथवा सही रूप में कहा जाय तो 'केस्रीय' ।3 हो 
पर्यायवात्री रूप हो है। अंग्रेज़ी प्रयोग जमित ० कर 
इसका कारण यह है कि एक ही (सी) '(” अक्षर पर दो छवि 
'%' आस्ड़ हो गई हैं। 

अंग्रेजी सबंनाम "०७, १४८ और ओ९' खेसत के 
यम ओर सा' के विकृत रूप हैं। शराब का अंदर सतत 
कम्द अभी भी अंग्रेडी और अन्य पूरोपीय भाषाओं में 
के रूप में ही प्रचलित है। गेय पढों के लिए अबु' 


१६ विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
क्र! 

करत अरबी फेज रद भी संसत है जैसा 'सागवेद” संस्कृत पबद 
न कश को ध्वन्पात्मक रूप में 


अरेडी "(0७ और (वोताठाँ सै भ 
उल्जारण किये जाने पर स्पष्ट हो जायेगा कि ये दोनों संस्कृत भाषा के 


उदाहरण है। इन दोनों शब्दों में से ।' 
करण (ऋत) और "07०0 (अतृत) शब्द स्क्त 
ऋरू है। पह सिद्ध करता है कि अंग्रेजी का (' अक्षर संरकृत शब्दों में 
अन्तक्षपक है । 

अंग्रेजों के "३७॥ ॥७॥९४ और ॥|0॥/॥8' भी संस्कृत-मूलक 
शब्द हँ जैसा (सासते वाले के घोतक) हन्ता, ह्तारो (दो मारने वाले) 
और हल्तारः (कई मारने वाले) बब्दों से स्वतः स्पष्ट है। 

व्बन) 00 और ?कड-ा॥(89, रिक्ष०-75)८॥००६५/ जैसे 
विपुल शर्तों में प्रयुक्त "१७४ अंग्रेजी उपसर्ग संस्कृत का 'पर' है जिसका 
अर्ष 'परदेग, परन्‍रार' आदि शब्दों में अन्य प्रकार का, या बाहर का, 
अपवा बिचित्र है। 


भ्‌' उपसर्ग हो है 


रिक्षाप्रशा८ अघवा ए७79॥८॥| में स्बदिक्‌ का द्योतक 'फल्तो 
लक और 'वरिमात्रा' में युक्त संस्कृत का 'परि' शब्द ही है। अंग्रेज 
' ४७0०७ शब्द वास्तव में संस्कृत का 'परिमाता' ही है । इसी प्रकार, 
है। यह तथ्य इस बात का 


७००9० (/०॥०) यदि टीक ब्वन्पात्मक 
"मार * रुप मे ही है। संस्कृत, हिन्द 


| 


हूँ 'मात्रा' संगीत, औषधि और गणित 
क्रश्याप्त माप है । अंग्रेजी उन्द-विद्या में भी बहाल ब्गत्य 
कमान ही प्रयुकत होता है। इसी के साथ-साथ, काव्यगत 
ब्ैम्राजत भी 'फूट' कहलाते हैं जो संस्कृत उन्दणशास्त्र की शब्दावली पते: के 
और पद का यथा रूपान्तर है। स्वयं '्रोजोड़ी' शब्द श्री 5434 
श्र्नाद' से है जो सभी काव्य का एक अनिवार्य गुण माता जाता है, 3५ 
खलरी भब्यता से भोता के मानस को चमलकत, प्रश्न करे को बाद 
वैय वस्तु के रूप में 'पंच' लामक द्रव अंग्रेजी में होते हुए भी मस्त 
बन्द है जो पाँच वस्तुओं के समूह का णयोतक है, जैसे संस्कृत में अनेक बरू 
हैं। गधा पंच-गव्य (गो से उत्पन्न पाँच वस्तुएं) पंच-अमृत (पांच प्रकार का 
अमृत), पंच-रत्त (पांच आभूषण) और (ग्राम) पंच (पांच ल्लोगोढी 
धरिषद्‌) । 
'5009' (सूप) एक संस्कृत शब्द है, जैसाकि सर मोतियर वित्िगम्स | | 
के शब्दकोश में स्पप्टीकरण दिया गया है। पुरी स्थित जगलाय मन्दिर के 
स््ोह्यों को 'सूपकार' कहते हैं। 
लैटिन '58॥0/0॥' और अंग्रेज़ी '5७॥0॥/' संस्कृत के 'बदत' शब्द 
कै अपनश्रंश रूप हैं। अंग्रेज़ी '50&0', प्राचीत फ्रांसीसी '20०॥६ं, प्ौक- 
'5300॥870॥/ संस्कृत शब्द 'शर्करा' से ब्युत्पस्त हैं। देशी थाँडः का अध> 
अंग्रेजो '!822८५ शब्द भी 'शकंरा' का अशुद्ध उच्चारण है। ॥| 
अंग्रेजों '00)/, फ़ंच "पाध/, अरबी 'ा७/)४ संखत के चुत, 
अल से ही निकले हैं। अंग्रेज़ो "८७७८, लैटिन 'श/०/, पीर फलणा 
केकत के 'पिप्पलि' शब्द से उत्पन्न हैं। अंग्रेजो 'औरेज' (0र80)| 
केस में शारंज' और संस्कृत में 'तारंग' है। क्र, स्पेतिग और करती 
जोलक' मस्कृत का 'नीलक' है। अंग्रेजी "0०7 लैटित में 0/20थ 
'शृंगेवर' से स्पुत्पलत है। संसत के 'जाप्ए' कब केक: 
, फैच '(७॥0// और अरबी में कल्द' है। / ब्कट 
'फश$/' ग्रीक में 'छटा0॥05' है जो संस्कृत ' 
“-> हैं। नीलबर्ण का द्योतक अंग्रेज़ी और स्पेतिश '/ 
"4-0 है जो संस्कृत शब्द 'नीली' से बने हैं। 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याव- 


क पृंथक्‌ रहने के का 
रक्त २3 अर्थ नीलावर्ण था, और इसीलिए 
 शोयण अपनी तदी के नाम के आगे जो ड़कर "व्यू 
7 “त# हे रुख दिया जो भाषा-शास्त्र की दृष्टिसे 
: “/<++/क्किक एक संस्कृत शब्द है क्योंकि 'अग्र' (५878) 
ही बे जाते भर फर' (587) “बलना' है। अतः जो स्यकित, देश अन्य 
व्यक्ति, देश को सौमा में चलता है; पनागे बढ़ता है वह (8 88055० है। 
संस्कृत शब्द 'तासिका' अपभ्रश-रूप होकर अग्रेज़ी में .१६०५०' हो गयी 
है, और उससे '१३७७३/' जैंसे शब्द बन गये हैं। 
शाज्षा७॥/ संस्कृत !'घरातल' शब्द से व्यूत्पन्न है। यह इस 
«४: > लक का अर्यद्योतक संस्कृत शब्द 'धरा' लैटिन 
शा में 'ा्वा॥' हो जाता है। इसी प्रकार 'बीच' का सूचक संस्कृत का 
व्मध्य शब्द लैटित और इंगलिश में 'मेडि' (१/०0॥) हो जाता है, जिसके 
आब १॥॥08॥0' शब्द बना है। अतः '॥८०ा-९ा।क्षास्शा 0०८शा शब्द- 
अपह का अरे बह सागर है जो बढ़े भू-धरातलों के मध्य स्थित है। इसीसे 
8०४४0, लक ॥॥॥88॥०, ॥(०००॥० जैसे शब्दों की संस्कृत 
५७७४ आहिये। 
वरात-8900-०09) तौत-आयाम-परिमाप की द्योतक 'त्ि-गुण-मात्रा' 
अंख़त शब्दावली है। यह और संस्कृत के 'दन्त-शास्त्र' से [020800/ जैसे 
को ओर इंगित करते हैं कि अविस्मरणीय विगत-काल में 
बल के चरणों में बेठकर, संस्कृत पाढ्य- 


किरव इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय के हे 


हमे ब्युत्पनत है। इसी प्रकार, संस्कृत का 'हिक्क' अरे 

है। १0802०-08(328' संस्कृत शब्दों 'अस्थि' (ला न प 
अर्थात्‌ रोगी हो जाने के द्योतक 'सल'का समूह है। '0०मुंभकार कर 
भरी हड्डियों के अर्थद्योतक “अस्थि' से ही ब्युतयलन है। यह तथ्य (०५७७१ 
का चोतक है कि प्राचीन विश्व में चिकित्सा की भारतीय प्रणावी सादे! 
व्यवहार में आती थी और, इसीलिए यद्यपि आज अंग्रेजी चिकित्मायदति 
शल्लोपैथी' प्रचलित है, तथापि इसमें अभी भी आयुर्वेदिक ब्दावतो प्रपुक्त 
होती है। 

'धूलि--मलिन---विकृत' का अर्थद्योतक संस्कृत शब्द मत जग, 
भ्राषा में व्यापक स्तर पर प्रयोग में आता है; यथा |॥8३/-३0॥॥॥॥॥8४०॥) 
॥॥8-8070 78-978000९, ॥8॥ 8, ॥र॥९५०/७॥०७ बादि में । 

*5७०-700' शब्द वास्तव में लैटिन है, फिर अंग्रेजी में विधि-आषा 
मेँ व्यापक रूप में व्यवहार में आता है। यह संस्कृत शब्द 'स्व र्त का 
अपरिष्कृत उच्चारण है । 

किसी शब्द का नकारात्मक शब्द-रूप प्रस्तुत करने के लिए संक्ृत 
उपसर्ग 'अ' और 'अन' का भी बहुत प्रयोग किया जाता है; पा अंग्रेदी। 
'8आा०॥' और "॥+00७॥/ में । संस्कृत में इतके समानक शब्द | 
'अमल' (अर्थात्‌ शुद्ध और 'अनभिन्ञ हैं 'दू' के रुप में उन्बरिति अंप्रेडी 
'प्‌५०' शब्द मूल संस्कृत में 'द्वौ' था। इसकी बर्तेती इसबातकीबोतक..._ 
है कि इसका उच्चारण "[७०0' अर्थात्‌ 'दौ' किया जाता 
अंग्रेज़ी के 'प५/०' शब्द का संस्कृत-मूल 'वो' है। सी प्रकार मगर 
संस्कृत का 'त्रि' है जैसा "70०४ (४/०॥॥ जि 
का प4७॥६ शब्द पूर्णतः संस्कृत है 
9५ का अच॑ दांत अथवा नोकें हैं। इसी प्रकार 
0६९ शब्द संस्कृत 'दन्त' से है जैसाकि जब कोई रोटी का द 
ऋसता है, तो उसकी एक छाप रह जाती है। है 

गर7०० संस्कृत का “तर है। 


होने वाले सभी शब्द '/09म०॥0, 
2॥880॥॥0५/ आदि संस्कृत अन्त्य 


बा 


२० 


जिसका अप 'बैसा करने की क्षमता' है; यथा जिममें स्वादिप्ट बना सकते 
की क्षमता है, वह 78॥8(30/॥9 है। तब यह बात भली प्रकार से समझ 
में था सकेगी कि अंग्रेज़ी शब्द ')३७४४७४७॥७/ विशुद्ध संस्कृत का 'नावि 
गमत बल इति' समास शब्द है क्‍योंकि संस्कृत में 'लाबि' का अर्थ नौका 
है, आमत' (ग) गति की छोतक है, 'बल' का अर्थ वह है जिसकी क्षमता 
हो, और (इति' का अर्थ ऐसा है। यह प्रदर्शित करता है कि अंग्रेज़ी शब्द 
३8 शंह०७॥0 प्री तरह संस्‍्कृत-शब्द है, फिर भी कोई भेग्े ज 
उसकी व्यात्या इस प्रकार नहीं करता है। यही बात संस्कृत-आधारित 
80800 (स्प--बल-/-इति) शब्द की है जो संस्क्त में 'स्थ (-वल 
'इहि' है जिसका अर्थ है कि किसी भी स्थिति में (बने) खड़े रहने की क्षमता 
है। इसोसे सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि संस्कृत 'स्थ' धातु अंग्रेजी में 
शत (50) के रूप में व्यापक स्तर पर प्रयोग की जाती है; यथा 5७0, 
अकजाआ9,॥800॥, $/0०१॥8' आदि में । इनसे मिलते-जुलते संस्कृत 
शब्द हैं 'स्थान, स्थातक, स्थित' । 

'दबाब' या 'बोन्न' की दयोतक संस्कृत धातु 'भार' से 

+.. आज्ीक्षट, 8909006' शब्द बने हैं। 

'बटाबरी' या 'समानता' के संस्कृत शब्द 'सम' से हमें अंग्रेजी के '६८ए३- 
प्छ्ः _>कोनलका अजब इलाफीआ०९, $शा॥०, 
भाणोशा/3, मब्द श्राप्त होते 

जी भरापा के बाधा), (हल संस्कृत के 'मातृ-तीति, 
अितुलीति' अब्ध है। लैंटित में 0 मै आअ के 
6०0०, कगल-फल संस्कृत में मातृ देवी है । 
००) ल्‍०“क%+ ॥/807700/0/ आदि सभी शब्द संस्कृत के 'माता' 
जम न का जन गलत 
अमन व पक हित के 'मूल्य' शब्द से अंग्रेजी के "(०7७७ 

हर के अरघोतर ; का का गण आदि शब्द बने हैं। 

 ऋम्श०5 3 के पाद शब्द से ही अंग्रेजी के '80०0/ 


070०0), (८वाव्फ०त८ न 
| (बरादस्थल) आदि शब्द /+> 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


ग्रेजी के '8:0५- 


जी + ७» ४ मर] ही 
80४4०, 900ए040०, 7.0॥१०0७' जग 
हितृछिद, मातृछिद' शब्द हैं। इसी. कला मंब्रेबी केले के पवहिद,, 
20०, 7०४/20« जैसे शब्दों का सप्टोकरण हो गाता िक- 
शकि-छिलन' का अंग्रेजी अर "2000, 88॥ अॉकिकंसकत में 
8 होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वर्षो ये 
अर संस्कृत की धातुओं से किस प्रकार अपने 7 22000000: 
कि ४85... 22 रद जैसे शब्दसमूह में 83000 
शब्द 'क्व गच्छसि' (तुम कहाँ जाते हो? 
प्रयुक्त 'बव' शब्द से उत्पन्न है। पे 222. असर गाव के 
अंग्रेजो भापा का “(५६४ संस्कृत का 'मिथ्या! ठा) | 
अंग्रेजी '?८(८।' संस्कृत में 'पितर' शब्द से ब्युललल है। हि 2 | 
संस्कृत 'देवि |-द' शब्द से है, और संस्कृत के "ब्रह्म बन्द का सदोषोल्वाएण 
हीं अव्रहम (4७0।3277) है। अंग्रेजी कुलनाम 'छ॥ण० आतत में पह्मा 
कुल शब्द के समान ही परिवार को एक शंखला में सुबद्ध रखने की प्राचीन . 
झंस्कृत परम्परा की ओर इंगित करता है। . 
संस्कृत में 'मनो रम' के समान ही अंग्रेजी ?800था॥/ लाकका 
हैं। संस्कृत का अन्त्य 'रम' उसका द्योतक है जो मत को धुलद अपवा 
आकर्षक लगता है, उसमें प्र विष्ट हो जाता है। 
"४4 $०97०७००)/५ (0॥॥॥०७४' जैसे शब्दों में भार' का 
का है जो 'मारने, चोट पहुंचाने अथवा हाति पहुँचाने का 
8900, 80082, 84॥098 आदि संस्कृत के 'बंध, बखन' 
०००0५ संस्कृत का अक्षिप्त (नहीं फैका गया) है। 500002 सैजि' 
। अंग्रेजी '(०७४॥” संस्कृत का 'कफ़' है। यद्यपि संखत का कर 
बत्गम का द्योतक है और अंग्रेजी "2००82 इससे तनिक भिल। 
बह देल सकना कठित नहीं है कि '0०णह' ६3% ४5 ( 
रा है। एक ही शब्द के अंग्रेजी और संस्कृत 
इस कारण है कि अंग्रेजी को अपने गुल संक्त लत 
'शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी हैं। 
संस्कृत का 'अन्तर' शब्द अंग्रेजी में 'इंटर' के 


श्र विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 

जाता है; गधा '॥0ह7॥8007॥8), ऑऑलि-एणध, प्र/लए/एश, वाट 
] 8, ललताओऑका। वपिल-तैव्एलावंशा।' आदि में 

6, व/शापाल्ती॥०, ख्रॉलाप्रातशञा। कस्‍/श-तैव्कूला' । 

का वध (१80) का अंग्रेजी और संस्कृत, दोतों में ही, समान अर्थ 

अछपि उच्चारण में अति-सृक्ष्म अन्तर हो गया है। तुलनात्मक और उः 


होते है। अंस्कृत में इसे 'तर-तम भाव' जहते हैं। अंग्रेजी '(९३९, छांशट 
और ]0$8७।' के लिए संस्कृत में क्रमशः "अधिकतर, मह॒त्तर, लघुतर' का 
अयोग होता है। अँप्रेजी की उत्तम श्रेणी अर्थात्‌ 5५9८।४(४८ के '०कप- 
जा, 'ै॥पंशशया।' जैसे शब्दों के लिए संस्कृत में 'अधिकतम, महत्तम, 
जदुततम' शख्त-हप हैं। अंग्रेजी शब्द पराछ/थ॥0)' संस्कृत का 'भ्रातृ नीति! 
शब्द है। 

«रात के लिए संस्कृत 'तक्तम' और 'दिन' के लिए संस्कृत 'दिवस' से 
अंग्रेजी १३००७ ७३0 '0/0708/' शब्द बने हैं । अंग्रेजी शब्द 
एद्कंणा० लंड), 500०, 502८५॥ आदि संस्कृत के राज्यम्‌, 
राजनु, स्वराजन्‌ हैं। 

अंग्रेजी का '50' शब्द संस्कृत के 'गरम--गरछ' से निकला है। अंग्रेजी का 
4७७४ शन्द संस्कृत के 'गौ' का ही उच्चारण है। गिरजाघरों में "४८६४५" 
अह कमरा होता है जहाँ वस्त्र रखे जाते हैं। संस्कृत में भी इस प्रकार का 
ल् 'बत्ि' ही कहनाता है। इसी प्रकार '५८५(७४८' शब्द 'वस्त्र' है। इसी 
कस पुलर (संस्कृत-संत'), ॥९७०॥८३ (संस्कृत का 'प्रचारक') और 
“7 > पक 00०7 (संस्कृत का 'द्वार'), "७ 

॥ रिशैण, 9860, 6309॥67 (पिता, माता, दुहिता ), 

507:50709 (संस्कृत 'बुनु से), 000/) ('देवता' से ), '[॥॥००५' (संस्कृत 
बे) बी अंखत शनद है। (00, 08० अर 

के अबुकद "8 उस प्रगक्ता पर (970-०१०४/९' जैसे शब्दों 

7 अस्कृत का बही ल्‍; ॥ भ्रभ्नात, प्रभाकर' संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त 

अगजी शब्द में '07000' जैसा उपसर्ये संस्कृत का 

'ति-शिवाजी' में | अंग्रेजी का सम्मान-सूचक सम्बो- 
न्‍ ''बरी' का अपभश उच्चारण है। ४+ 


. ख्दों को 'ऋत' और 'अनूत' से ब्युसत्ल बताते हुए 


बिखव इंतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


चूंकि अंग्रेजी शब्दकोशों में इस प्रकार के सभी | 
अन्नाव है, इसलिए प्रत्यक्ष है कि अंग्रेजी बे ५७2५३३७३७००५०. ०. 
आस्त्री लोग इस तथ्य से अधिकांशतः अतभिज्ञ हैं कि #१७8-87:2. 
आकर-भाषा है चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो अथवा ७2022. अंग्रेजी की 
आध्यम से अपत्यक्ष रूप में हो। यह तथ्य उपर दिए गएद्ष्टा्तो ९84०2, 
हो ही चुका है। इस अनभिज्ञता, अज्ञान के फलस्वरूप ही। अंग्रेजी शब्दों के 
खंकलतकर्ता--कोशकार अपने शब्दों के मूल-स्पष्ट करते समय भ्रयंकर 
अह्तियाँ कर गए हैं। इंस तथ्य के दृष्टान्त-स्वरूप हम सामान्य अंग्रेज़ी शब्द 
कोश के साथ दिए गए '५४।(०७' और '१/४१०७७' शब्दों की व्याब्या तें। 
*9/४3०७' शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए ठीक ही लिखा गयाहै कि 
>ए३४३०७ 45 8 ४०ाा७॥ ५४० 85 05 ॥0 ॥0४080' अर्थात्‌ विधवा 
बह महिला है जो अपना पति गंवा चुकी है। जिसके पति की मृत्यु हों चुकी 
है। अगले '9/४00%/८।' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि पह 
९४४4० शब्द से व्युत्यन्त है, और इसमें "९४ प्रत्यय जुड़ा हुआ हैं। यह 
कहना शब्द-व्युत्पत्तिशास्त् की दृष्टि से घोर गलती है। अंग्रेजी में कहा 
अ्त्यय का अर्थ 'करने वाला' होता है; यथा [.0007- ०५ 0-0 
4००७७ -+- ८ का अर्थ )॥000/, 30६ अपवा ].0000/० करे बाहा है। 
अतः 'ह7' यदि "५000४ शन्द का प्रत्यय रहा होता, तो '४॥000४' गले 
का अर्थ "076 ४४0० ग।20०६ & ५० ४४40४ अर्ात्‌ 
को विधवा बनाने वाला व्यक्ति अर्थात्‌ किसी विवाहित महिला के पतिका.. 
हत्पारा, प्राणघाती होता जबकि '9/709/ शब्द का अर्घ बाहतव में बह 
व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर चुकी है । अंग्रेजी कोशकारों ने यह कर पे 
मात इस कारण की है कि उतको यह शान नहीं या कि गज 
और /॥80भ/' शब्द संस्कृत के विधवा' और 'बिधुए गलो बे 
कप हैं। बह 
अब्ेजी भाषा के व्युल्तल् शब्दों को बुक जद व 3४270 
गलतियां भी सम्मुल्ल प्रस्तुत हो जाएंगी। इस दुख हे; सरल 
अमज में वह बात आ जानी चाहिये कि वे '7007 गत 


शी ७ ७ ७ अप 


. डरे ऋरने लगें । हम एक पग और आगे 
५० सबक कक केवल अंग्रेजी, अपितु सभी यूरोपीय 
जा 


कार्य होगा कि वे अपने शब्द- 
भाषाओं 7४ लअशन हि रत कर लें। कहने का अर्थ यह है 
कोशों को: अब्दकोशों को संस्कृत की सहायता से पुनः लिखता श्रेयस्कर 
शक उप्रबाद और राजनीतिक कारणों से यह काय॑ करने में 
जगा ५५६४० होता है, तो भारतीय लोगों को अपने अपंग और विक्ृत 
पा शरकाक अंश के रूप में यह कार्य अवश्य ही करना होगा। 


९04 


रा 


प्राचीन इटली हिन्दू देश ४७०३ ०”. 
हिन्दू-पुरोहितथा 


मानव-स्मृति अत्यत्त क्षणिक एवं अल्पकालिक 
ज्यों समय बीतता जाता है, प्राचीन भ 
ज्वालामुखी-विस्फोटों और भूचाल जैसे 
>को विनष्ट कर दिया जाता है। किन्तु इतिहास: 
वाला एक अन्य तीसरा कारण दमनात्मक 
है। / 


इन सब कारणों के सामूहिक प्रभाव-वश 
साम्राज्य के सभी चिह्न इतिहास की सभी प्र 
हो चुके हैं। प्रथम दो प्राकृतिक विनाश 
समान रूप से घातक होने के कारण 
विशेष प्रकाश डालेंगे। 

ईसा-पू्व युग में वैदिक सभ्यता विश्व: 
उत्साही भारतीय जनता का नीतिकाव्य, 
पर, (सम्पूर्ण विश्व को 


होने वाले भारतीय 


.. इर६ विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
भी हिल्दू सभ्यता के विश्व-व्यापी 
ले रत का एक बहुत बड़ा भाग /एटरूरिया' के नाम 

विख्यात था और सातवीं से दूसरी शताब्दी ईसा-पूव॑ तक वहाँ जन्मी, 
543 झल्तति का ताम 'एटरूस्कन' था। एटरूस्कनों के सम्बन्ध में 
कुछ ८०3३ 'एल्साइक्लोपी डिया ब्रिटैनिका' और स्पष्टतः अन्य विश्व- 


कट दिनों का मत है कि एटरूस्कन लोग पूर्व दिशा से आये 


थे और वे इटलो में अकस्मात्‌ ही इस प्रकार डृष्टिगोचर होने लगे थे मानो 
स्थात ते न आये हों । 
है तिराधार है कि एटरूस्कन अकस्मात्‌ ही किसी अन्य देश 
के अस्थायी रूप में आ गये ये और फिर ईसा से दो शताब्दी पूर्व के आस- 
धाप्त अत्यत चले गये--इटलो को सर्देव के लिए छोड़ आये । एटरूस्कन 
अध्यता स्वयं इटली से ही उद्भूत हुई थी और इसका पृथक्‌ अस्तित्व तब 
अमाप्त हों गया, जब इटली की जतता ने (जों उस समय एटरूस्कनों के 
आाम से जानी जाती थी) विवशतावश ईसंई धर्म अंगीकार कर त़िया। 
इस प्रकार, ईसाइयत ने पूवंकालिक एटरूस्कन जीवन-पद्धति के सभी 
सक्षणों को ध्वस्त करे दिया। इसलिए, इसमें कोई व्यवधान असातत्य उत्पन्न 
नहीँ हुआ है। आज के इटलौवासी एटरूस्कत नाम के पूर्व का लिक व्यक्तियों 
के काश है। इसी क्रम में एटरूस्कन लोग भी उन प्राचीन इटलीवासियों के 
ही बंझज हैं जितकी जौवन-पद्धति को विश्व अभी तक पहचान नहीं पाया है, 
उसका स्रोत निश्चित नहीं कर पाया है। मैंने कुछ साक्ष्य-संकलन किया है 
हर श्जा। न 438 इतालबी जन-समुदाय, चाहे वह 
ही युग का, हिन्दू था। 
'बदिक जीवन पद्धति और संस्कृत का प्राचुयें इसी तथ्य से 
है कि लगभग २,००० वर्ष तक ईसाई धमे की 
ईसाई-नामों के अन्तगंत हिन्दू 


पु 
ाई-कंबोलिक धामिक-कृत्य, कर्मकाप्ड 


असार की कहानी का ताना-बाना पुनः 


विश्व इतिहास के कुछ बिलुष्त 


और त्यौहार हिन्दू-मूलक हैं। चिर-विस्तरणीयः 
बांसियों द्वारा उनका ४४३४ किया जा रहा. ध से ही समस्त इटली: 
उन्हीं मान्यताओं के अनुसार सारा जीवन हि आज भरी 
इटलीवासी और सभी स्थानों के कंबोलिक व्यक्ति अब छह हे पे 
च्रौंषित कर रहे हैं। अब स्वयं को ईसाई हीं 
ऑल सोल्स डे! का 
संस्कृत, हिन्दू हक रा! का हे 
संस्कृत के 'सर्व' का आंग्ल प्रति शब्द 'ऑल' है। 'पित' 2020:0732% 
का द्योतक है, और 'डे' यानी 'अमावस्या' (नव-चन्र) दिवस है। 
'किस्तमास' शब्द कृष्य-पास अर्ात्‌ महाभारत के कम हि 
अवतार कृष्ण-मास है। संस्कृत में 'मास' शब्द का अर्थ 'महीनो' है क्योंकि 
महाभारत युद्ध में, जो दिसम्बर में हुआ था, औीकृष्ण ने अजुन को 'प्रगवद्‌- 
गीता' का उपदेश दिया था, इसीलिए सारा विश्व दिसम्बर मास को कृष्ण: 
मास के रूप में मनाता है। 
ईसाई लोगों का यह विश्वास असत्य था कि "क्रिसमस (किस्तमास) 
तो दिसम्बर मास का अन्तिम सप्ताहु था। 'मास' प्रत्यय इस बात का 
द्योतक है कि 'क्रिस्तमास' शब्द मूलतः संस्कृत धाब्द है जो पूरे मास को ही 
बताने वाला है। 
इस बात को एक अस्य पर्याय, अर्थात्‌ 'एक्स-मास' से तुलना करके 
प्रमाणित किया जा सकता है। ईसाई लोगों का यह विश्वास ग़लत है कि 
'एक्स-मास' शब्दावली दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह की चोतक है। क्योंकि 
'एक्स' प्रंतीक रोमन-संख्यावाची दस का सूचक है। अत: 'एकामार' 
शब्दावली भी पूरे दिसम्बर महीने का द्योतक हैं। 'दिसम्बर' हि 
कक 'दश्श-अम्बर' (आकाश-मण्डल स्थित ( 
एवं मास है। इससे अर्थ लगाया जा सकता है कि ५ जाब बाते 
गे काहाह मल, राजिचक के १२ भाणों को १३ मां के गा । 
। 


रू 


”- 


बिल्‍्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय: 


हद कि अपने संस्कृत अयंद्योतन के बनु- 
से कूर्षत- >९ अं ३००३० नेहह- और दसबें माल हैं। प्रेगरी पंचांग 
सार के साल हे स्थिति किस कारण उपस्थित हो गयी ? अर्ात्‌ सातवें, 
जि को ते, दसवें और ग्यारहवें तथा बारहवें मास का 
डे कहें जोर दस माह कस स्‍्थान-परिवतन का स्पष्टीकरण इस 
स्थान दैनेका का ाचीत,स्मरणातीत युग से चली आयी हिन्दू पदति 
ह< «5:37 सक-बर्ध का प्रारम्भ मासते आये ईसाइयों ने 
४८ ही १ जनवरी को तक्‍तवर्ष दिवस सनाना शुरूकर दिया। 
सपष्ट है कि 'दिसस्बर' 'एक्स-मास' और 'क्रिससस' (क्रिस्तमास) आदि 
दें माल्त के दयोतक हैं। 'क्रिस्तमास' शब्द का तो अन्य महत्त्व भो 
हे अह 'कष्ण-सास्र' भरी है; अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण की स्मृति का 
आल है जब उन्होंते अपता महोपदेश अर्जुन को दिया था ॥ भारत में उस 
आरोपदेश को वर्षगांठ 'गीता-जयन्ती' के रूप में मनाते हैं, और बह 
दिसम्बर मास में ही होती है। ईसा (किस्त) का आसूढ़ावस्था में उपदेश 
उससे घिस्तावस्था तहीं है जो कृष्ण ते रथारूड़ावस्था में अर्जुन को दिया 
था। मत; इष्णोपदेश वास्तव में आस्ड़ावस्था में उपदेश ही है। 
श्ञामीत' कहने की ईसाई-पद्धति भी उस संस्कृत, हिन्दू पद्धति से 
ब्युहलन है जिसमें सभी शुभ-कार्यों को परि-समात्ति “शान्ति, शान्ति: 
ब्रल्दों से की जाती है। 
ड़ प्रकार, 'करिस्तशास', अथवा 'माइकेल-मास' ईसाई शब्दावली 
हद (33४ “अधिक-मास '--आवण-मास' पद्धति की है। 
'को ईसाई धारण करते हैं, वह वास्तव में हिन्दू स्वस्तिक 
बे अन्य मामलों के समान ही इसमें भी थोड़ी-बहुत हेराफेरी 
42 अंगुझञ काट दिये गये हैं और क्रास की आड़ी पट्टी 


शरण 


) का सम्बस्ध कृष्ण से समझ लेने के बाद अब 
कठिन नहीं है कि 'माइकेलमास' मूलतः माइकेल के 
५ ॥। “ शब्द में 'मास' प्रत्यय स्पष्ट 
परे सास की अभिव्यकजना होती थी. 


विश्व इतिहास के कुछ विलुष्त अध्याय 


जकि मात्र २८ सितम्बर की । भाइकेल मास ' 

आब विरोध है जिसमें एक मास को “दिवस! 
 नवस्वर को मनाया जाने वाला * हि दोषाबलो 

दिवस (पर्व) है जो नरक चतुदंशों बहणंकरी कक 5 

मैं नरकासुर को मारकर पाताल ग्रेज दिया 

लिए सुरक्षित हो गयी थी। इसीलिए हिन्दू गा क न पा 


में भी इस दिवस को पुष्य पर्व, प्रीतिभोज आदि के 
मे आदि के रूप में मनाया जाता 


(संरक्षक) है। 'पोप' उपाधि जिस संस्कृत धातु से 

है कि पोष एक हिन्दू पुरोहित था। कर का सवार राइस 
वाटिकान नामक पीठ, हिन्दू धर्म-पीठ थां। 'वाटिका' शब्द कूंज, निकूज, 
लतामण्डप आदि का द्योतक (प्ब्द) संस्कृत का है कया आधम बाटिको 
/उद्यात वाटिका' आदि में । हिन्दू सन्त-महात्माओंऔर ' पुरोहितों के एकान्त 
आश्रम स्थान वाटिकाएं कहलाते थे क्योंकि के लोग सेव शान्तिपर्ण साधक 
थे, अतः वन्यस्थलों में रहते ये। 'न” अन्तिम अक्षर भी संस्कृत का है, भाषा 
'केशवन' या 'राघवन' या 'वाटिकान' या 'आश्रम' में । 

इस बात का एक अन्य प्रमाण कि पोपः एक हिन्दू पुरोहित था और 
उसकी बाटिकान धामिक हिन्दू पीठ थी; भगवान्‌ शिव के प्रतीक उस शिव 
लिग में उपलब्ध होता है जो वाटिकान स्थित एटरूस्कतः-संग्रहालय । 
सुरक्षित है। यह शिवलिंग उन कसतुओं में से एक है जिसे हिनू पोए 
(पुरोहित) परजता था। हमारे पास उस पवित्र हिन्दू शिवलिग का चित्र हैं. 
जो बाटिकात के एटरूस्कन-संग्रहालय 72:22 
सन में पूरा विश्वास जम जाता है कि सा चुन पा: (७-४ 
'। 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका से" ह 

सो उत्कीरण कुर्सी पर आड़ उल्का के ह८५४४४०२ कि केक 
अष्टत; शिवलिंग का ही यह सही प्रत्यक्ष 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
३३० 


्प के पृष्ठ ७६० पर निम्नलिखित 
एल्साइक्लोपीडिया के आठवें खण्ड 


है-- कद औ 
अल्य “राष्ट्र की अपेक्षा एटरूस्कन लोग 
है ०3४ लिप्त थे ।'' स्थानों, वृक्षों हे पुस्तकों 
मेँ सम्भवतः सभी की अपनी पृथक्‌ आत्माएँ थीं, और उत्कृष्ट कुस्ियों पर 
स्थित अनेल पावन उल्का के या बालुकाइम भ्रस्तर पाये गये हैं |] है 
उपयुक्त अवतरण में चार ऐसी बिशिष्टताएँ हैं जिनसे सिद्ध है कि 
एटरूस्कनों की आस्था हिन्दुत्व पर थी। वे हैं-मृतकों का अग्निदाह- 
संस्कार; उत्की घमंपरायणता; स्थानों-वुक्षों प्रस्तरों की पूजा करने का 
उत्का आचरण और शिवलिग का अर्च॑त-वल्दन | पुरातनपंथी हिन्दू लोगों 
के लिए दिन मर कमकाण्ड का विधान है। हिन्दू लोग शिव अथवा हनुमान 
के श्रतौक पत्थरों तथा तुलसी, पीपल वृक्षों व गंगा, गोदावरी, कावेरी, 
कृष्णा नदियों को पूजते हैं। 
इसी खण्ड के पृष्ठ ७६४ पर टिप्पणी है कि एटरूस्कन लोगों द्वारा 
देवता-श्योतक 'ईश' शब्द एक बचत में और 'ईशर' शब्द देवताओं के अर्थ 
सूचक बहुबचत शब्द के रूप में युक्त होता या । ये संस्कृत के शब्द हैं। 
एल्साइक्लोपीडिया में जिन अन्य शब्दों का उल्लेख किया गया है उतमें 
ेट; बलिदात का अपंसूचक 'अत्पन' संस्कृत का 'अपंण' है; मात का अर्थ- 
पलक के 'माता' अथवा देवों ओर दैत्यों की जन्मदात्री 
“दिति' नामक दो देवियों के सूचक शब्दों से व्युत्पन्न है। 
'फली के लिए 'पिप्ा' मंस्कृत का 'प्रिया' शब्द है। ४ 
लक ितकशोलिक रौति-रिवाजो को पृ करता है वे प्राची 
किकलने की है! सभी दिशाओं की शुद्धि-हेतु सभी दिशञाओं में जल 
. इसी अकार। 'या--जैसी सम्पूर्ण अंगीकृत प्रक्रिया प्राचीन हिन्दू पदढ़ति है। 
प्य का एक धामिक-कर्म पोप द्वारा शिशु के चरण-्क्षालस 
और जूतों से दके रखने को पश्चिमी परम्परा 
! थी, जबकि हिन्दू-प्रधाओं में अनेक 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय पु 
ज्ञोतक संस्कृत शब्द 'वस्त्र' के कारण 'वस्ति' रैक रख के 
का है, जिसका अर्थ वस्त्रागार है। रत! रह है। बह रच्द संखत 
पवित्र, गम्भीर, पावन गीतों, रागों अथवा पच्चों का | 
'साम' (पी० एस० ए० एल० एम») मे | का अरच्ोतक अंग्रेडी 
सामवेद में । ७४५ 
सामवेद की स्मृति बाइबल में साम, सोम 
के रूप में सदा के लिए समा गयी है। गन 
“डुइड्स” नाम से पुकारा जाने वाला यूरोपीय समुदाय प्राचीत हिंदू 
डृबिड़ों की एक धामिक शाखा है। शब्दकोश उनको प्राचीन गौल) किटत 
और आयरलैंड में एक अति प्राचीन धर्म-सम्प्रदाय के रूप में च्ोषित' 
है। आयरिश और वैल्या वीर-गाथाओं तथा परवर्ती ईसाई-कथाओं में 
लोग ऐंड्रजालिकों के रुप मे प्रस्तुत किये गये हैं, नं कि हिन्दू पुरौहितों और 
दा्शनिकों के रूप में। यह इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि य्ररोप के 
'डृइ्स' वैसे ही हैं जैसे भारत के द्रविड़ । वे जातीय समर तहीँ हैं। वे तो 
पुरोहितों और दा्शनिकों के ऐसे समृह हैं जितसे आशा की जाती पी कि वे 
मन्त्रों और पूजा-अचंना के बल से चमत्कार कर सकते ये। प्रसंगवश, यहाँ 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आयों और द्रविड़ों कौ परस्पर प्रतिदद्रियों 
के रूप में प्रस्तुत करना भी गलत है। वेततों प्राचीन हिन्दू समुदाय हैं जो 
हिन्दुओं की धामिक प्ूजन-पद्धति, ज्ञान-विज्ञान और बैंदिक ब्यवहार' मे 
परम दक्ष थे। वे तब यूरोप गये ये जब भारतीय क्ष्वियों का बिश्व पर 
आधिपत्य था। ४ रहा ब्‌चि- 
यहूदियों का जनक और पितरों में प्रथम अब्राहम, हि बहा, 
कर्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अब्राहम 77 ६! 
उच्चारण-मात्र है। पिता का द्योतक स्वयं 'पैट्रिक भा 
ब्युत्पन्न है। इतालवी और लातीनी भाषाएँ संखत से 
श्राचीन इतालवी संस्कृत बोलते ये। उसके उदाहरण : 
औमती से ब्युत्पन्न सीनार, सिनोरीता हैं। सी 


जैसा इसके नाम से ही प्रत्यक्ष है के शलर नर 
पीछ है। ६54०३. जगदूपुरू शंकराचार्य की ण 


५१ 


२३२ विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 
वोष को हिन्दू पुरोहितों को वह शक्ति प्राप्त थी जिसकी श्रू-भंगिमा कम्पित 
होते ही बड़े-बड़े सम्ाट्‌ और साम्राज्य घराणशायी हो जाते थे। तथ्य तो यह्‌ 
है कि पोए यूरोप में हिल्दू शंकराचायं ही या। 'पाप-ह' (यानि पापहरता) 
संस्कृत शब्द हो 'पोप' बन गया है। 
ब्राचौन इतालवी न केवल वेदों का गायन और शिवलिंग की पूजा 
करते वे, अपितु अपने अलंकृत कलशों तथा अलंकृत फ़लकों पर रामायण 
के प्रसंगों को चित्ित किया करते ये। वे रामायण को गीत-रूप में गाते 
फिरते बे । सेरे पास उत एटरूस्कत चित्रों की प्रतिकृतियाँ हैं जिनमें 
रामायण-गाया के प्रसंग चित्रित हैं। अगले पृष्ठों पर कुछ ऐसे चित्र दिये जा 
रहे है--जो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक चित्र में राम, सीता और 
लक्ष्मण एक दूसरे के पोछे चलते हुए व में से गुज़र रहे हैं जैसा रामायण 
अे बर्णन किया गया है, अन्य चित्र में भरत अपने बड़े भाई श्रीराम से भेंट 
करते के लिए जा रहे हैं, विभीषण जपने भाई रावण को समझा रहे हैं कि 
थे बिलाप करती दें, 52 
हुईं स्रौताजी को बापस लौटा दें, युअराज लव और कुश 
शत रारा अश्वेध यज्ञ हेतु छोड़े गए अश्व को पकड़कर ले जा 
पी बट बा सुग्रीव की पत्नी तारा पर 
अर) पे है। पद 5०8 परस्पर मृष्टिका युद्ध में संलग्त 
/१3३ पा ५ की अति सावधानीपूर्वक छातबीन 
ऐप हो बएं। रामायण के अन्य अनेक दृश्य भी चित्रित किये 
इसी कारण हमारा 
रहिबढ' साग्रह कथन है कि यदि वेटिकन-परिसीमा में 
(९4५ पपप किया जाये, तो निश्चित ही त 
'। 
भाँति अन्‍य प्राचीरों, 
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अ्रतिमाओं को तोड़ा और दूर फैंका मं बल. 

है गाड़ दिया गया, अथवा किसी अज्यअजा हक दि रह देते 
अभी तक यही विश्वास किया जाता बा कि रात पका था। 

से बाहर इण्डोनेशिया और इण्डोचीन प्रदेशों में ही पहन पा भाख 

मध्यता की उपलब्धि इस बात की द्योतक है ट् 2006% ५० 

हे बारतीय अतियों ने गिश्य पर शत म्ा बम 

मैं भी रामायण का गायन हुआ था और उसके को ९०7४ ४+] 

किया गया था। किमी 
आगे अन्‍्वेषण से पूरी सम्भावना है कि 

जातकारी प्रत्यक्ष हो जाये। इस फ पा 

वासी हिन्दू थे, उनकी धामिक-वृत्ति हिन्दू थी, वे किलर 

करते थे और उनके प्रधान-पुरोहित पोष ही हिन्दू विधि- 'कितों का 

प्ररिपालन करते/कराते थे । | | 


के विलुप्त अध्याय 
तिहास के कुछ 
कतई 


अरत रास से भेंट करने के लिए झश्वारू ड़ होकर बल में से जा रहे हैं। 


राम, सौता शोर खक्ष्मण | प्ोता के 
छोटी ट्हूनी सूप < दिल्लायी दे रही 


हाथ में पवित्र 'तुलसो' पौधे को एक 
है। 


हिश्ब इतिहास के कुछ विलत अध्याय 


+ है ४७६ (७ ६२५७ ४॥७30७७ 3 
अम्य० कफ 3 एम एस पट 
७ 89083 843 '.४७७,७ 


ता को भक्त के लिए विभीषण (भारतोप वेद न 


ज 


>मरूषा धारण किए हुए) 


रावण को समका रहे हैं। 


लव झौर कुश धापवमेप-पक्त के घोड़े को पकड़ कर दूर ले जा रहे हैं। 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त बध्नाय 


(विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त 


२३६ 


बानर प्रयुल बालि पर सुपरोग, तारा को प्राव्तिेतु भाड़ एहे हैं। 
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... असम सुदरोव को धमकाते हुए 


२६ 


अरेबिया, इराक, ईरान किसी समय 
हिन्दू-देश थे 

१२००-वर्षीय विदेशी शासन के काल में भारतीय इतिहास 
बुरी तरह विकृत कर दिया गया है, अपितु इसे पंगु शी बताया गया है ++ 
की सांस्कृतिक, घामिक और सैनिक दिग्विजयों के अतेक महत्त्वपूर्ण अध्याय 
पूर्ण रूप में विलुप्त एवं विस्मृत हो चुके हैं। 

(प्राचीन इतिहास-ग्नन्थों ) भारतीय पुराणों में 'दिग्विजयों' के सन्दर्भों 
को पवित्र कल्पनाएँ कहकर उपेक्षित नहीं करता चाहिये, वे सब सत्य हैं 
क्योंकि अब कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं कि सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया के साथ-साथ 
अरेबिया, इराक और ईरान भी किसी समय हिल्दू-धर्मं के अनुयायी ये और 
वहाँ वेदों का गायन हुआ करता था। 

प्राचीन अरबी प्रन्थावली "सेअरूल-ओकुल के २५७वें पृष्ठ पर एक 
अन्य महत्त्वपूर्ण कविता है। इसका रचियता लबी बित-ए अक्तव बिल-एं 
तुरफ़ा है। वह पैग़म्बर मोहम्मद से २३०० ब पूर्व हुआ था। इतने समय 
पूव॑ भी अर्थात्‌ लगभग १८०० ई० पूर्व भी लबी ने वेदों की अतत्य काब्य- 
मय प्रशंसा की है तथा प्रत्येक वेद का अलग-अलग तामोच्चार भी किया है। 

वेदों की प्रशंसा में कहो गई कविता उसकी अरबी में इस प्रकार है : 

“अया मुबारेकल अरज युशैये तोहा मिततार हिन्दे। 


जिकरतुत ॥॥ 
ब॒अरादकल्लाह 

वहलतजल्लीयतुन ऐनाने सहबी अरबे यतुत जिकरा। 
बहाजेही. योनज्जेलुरंसूल हएु 0३ 


यकूलूनल्लाह: या 
फ़त्तेबेक जिकरतुल बेद हुक्‍्कुन मालम ोकजकदुत ४३७ 
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बल बज्रमिनल्लाहे तनजीलन। 
मुत्तवेअल योवसौरीयोन जातुन ॥४॥ 
जासेहीन का-अ-खुवातुन । 

मश-ए-रतुन ॥५॥ 


बहोबा 


मर 82%] अर्दिर' कहते हैं) कि वाटिका में यज्ञशाला के 
2०४०० के लम्बे पर काली स्याही में दिया गया है, इच्छुक महानुभाव 
आकर देख सकते हैं। 
ऊपर कौ कविता का अर्थ तिम्त प्रकार है-- मल क्र ०३. 
(१) "हे भारत की पुष्य भ्रूमि ! तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने 
तुमको चूना है। 
टर शक जान-प्रकाश, जो चार प्रकाश-स्तम्भों के सदश 
अम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है, यह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा चार 
कप में प्रकट हुए । है 
(३) और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि 
बेद, जो मेरे आन हैं, इतके अनुसार आचरण करो । 
(४) बह ज्ञात के भष्डार सास और यजुर हैं जो ईश्वर ने प्रदान 
किये । इसलिये, हे मेरे भाइयों ! मानों क्योंकि ये हमें मोक्ष का सार्ग बताते 
है। 


४) और दो उनमें से रिकू अतर (ऋग्वेद और अथवंवेद) हैं जो 

|आतृत्व को शिक्षा देते हैं, और जो इनके शरण में आ गया, वह 
अख्धकार को भ्राप्त नहीं होता । 

' बंदी अरबी-कविता इस्लाम-पूव समय के अरेविया में सर्वोत्तम 

गान थी और काबा-देवालय के भीतर स्वण्- 

टैंदी थी। उस देवालय के चारों ओर वर्तमान 

शा जिसमें ३७० हिन्दू-देवगणों की मूर्तियां थीं। 

! दर्शाया गया है कि अरब लोगों के हृदय में 


'फलस्वकषप संस्कृत भाषा तथा भारतीय 
श्ड़ा इस्लाम-पूरव-काल में विद्यमान थी । 
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लबी भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि मानव-सौहाद एवं एकात्म 
अ्रातृत्व के भारतीय सिद्धान्तों में अरब लोगों को भ्रेरणा भी ऋग्वेद और 
अथर्ववेद के अध्ययन से ही मिली थी। एक सम्माननीय प्राचीत अरब-कवि 
का यह कथन भी सिद्ध करता है कि श्रातृत्व को सर्वप्रथम प्रचारित करने 
का इस्लामी उद्घोष सही नहीं है। 

प्राचीन अरब-वासी लोग वैदिक परम्परा का अनुसरण करते ये--इस 
सम्बन्ध में अन्य साक्ष्य भी है जो सिद्ध करता है कि वे हिन्दू जीवन-पद्धति 
का अनुसरण करते ये। 

सम्पूर्ण प्राचीन अरेबिया में हिन्दू-पूजा की विद्यामानता मख-मेदिती के 
संस्कृत-नामों से और भी पुष्ट होती है। आज जिन्हें मक्का-मदीना कहा जाता 
हैं, वह स्थान-युग्म मखन-मेदिनी है। मख्र का अर्थ यज्ञगरिन है, और मेदिनी 
का अर्थ भूमि है। अतः मक्का-मदीना के नगर-युग्म 'यज्ञ की भ्रूमि' अर्थात्‌ 
'अग्नि-पूजा' के स्थल हैं। और इसी विवरण के सत्य-अनुरूप हमें ऐसे वर्णन 
उपलब्ध होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पैग़म्बर मोहस्मद के युग में बैदिक 
पशु-बलि का प्रचलन था। उनके सम्बन्ध में सर्वप्रथम सन्दर्भ पैग़म्बर 
मोहम्मद के जीवन की झाँकी और स्मृतियों के सर्वप्राचीन संकलन में प्राप्त 
होता है। इस संकलन को इब्न इशाक़ ने तैयार किया या। 


शास्त्रीय मौमांसा के लेखक का ताम लाट-देव है। नवग्रह-पूजा में, जो 
भारत में आज भी प्रचलित है, शनि और चन्द्र सम्मिलित हैं । काबा में ३७० 
देव-श्रतिमाओं में शनि और चन्द्र के प्रति सन्दर्भ सिद्ध करता है कि नवप्रह- 


पा मिया और बिटेनिका एन्साइक्लोपीडिया में 'काबा' शब्द के 


भूलोड्भव के सम्बन्ध में अपना को सीकर किम है बा 
जन-अषलित, अत :23:222:25 
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मेँ इस्लामी देवालय रहा होता, तो 
का वा बह वर एप 
23 >कमअन का सम्बन्ध संस्कृत-ज्ञात से शताब्दियों से टूटा 
५ कारण उन लोगों को 'काबा' को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती 
५ >> का बे सबसे भीतरी आराघना-स्वल है 
जहूँ देब-अतिमा रखो जाती है। सक्षिप्त मर उच्चारण में तनिक परि- 
अतित इस शब्द के दर्शन 'गाभा' के रूप में आरतीय प्राकृत भाषाओं में होते 
हैं । अरेबिया में, सक्षिप्त शब्द भी, इसी प्रकार 'काबा' हो गया। 
अल्लाह उत देव-प्रतिमाओं में से एक था जितको पूजा काबा सन्दिर 
जे होती थी । संस्कूत भाषा में अल्लाह का अ्च 'माता' या 'देवी' है। भारत 
हे एरू अल्लोपतिषद है और अल्लादिस्तोत्र (अर्थात्‌ देवी की स्तुति) है । 
0और प्री बहुत सारा साक्ष्य उपलब्ध है किन्तु, आइये, हम अब अपना 
अद्यात ईंरात और इटाक की ओर प्री दें । ये दोनों हो शब्द 'जल' के द्योतक 
डंख़ल के इर' शब्द से ब्युत्सल हैं। संस्कृत भाषा में 'ईरानम्‌' शब्द का 
आय स्मबणयुक्त, तिजत-शुए्क प्रदेश है। अत: 'ईरान' उस क्षेत्र को दिया 
अप बह साम है जिसे संस्कृत भ्रापी भारतीय क्षत्रियों ने तव दिया था जब 
ै उस भ्रूखण्डसमूह पर शासन करते ये। 
ईरात को प्रांति ही 'इराक' पुकारा जाने वाला देश-नाम भी संस्कृत 
शु छातु से व्युटयलत है। 'अलबरूनी का भारत' पुस्तक के आमुख में ३ (वें 
बड़ पर डॉड्टर एडबढ़ें ढी० सशाऊ का कहना है कि बल्ल्॒ में वर्तमान गाँव 
जहर “तब बिहार' अरांत्‌ 'नवीत सांस्कृतिक केन्द्र अयवा आख्मम' से 
तन्‍्न खा है। इस केर्द्र का प्रधानाचार्य , जो स्पष्ट रूप में भारतीय था, 
ता था । बह सुस्तिम बत जाने के लिए बाध्य किया गया। वह 
कि 'ही कहता रहा । समय व्यतीत होते-होते वह ताम 


होने लगा, और अभी पिछले १० वर्ष पूर्व 
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है; यथा वचन--बचन और वासुदेव--वासुदेव । अतः 'वाह्वीक' क्षेत्र वत्ख 
नाम से पुकारा जाने लगा । यही वह क्षेत्र है जहाँ 'नव विहार' स्थित है। 

डॉ० सजाऊ हमें यह भी जातकारी देते है कि परमक मुस्लिम हो जाने 
के बहुत समय पश्चात्‌ तक भारत से अपना सम्बन्ध बनाये रहे। वरमक 
ज्ञासक अपने लोगों को प्रशिक्षण के लिए भारत भेजते रहे । वहाँ के शासक 
जे पाठशाला, कार्यालय, चिकित्सालय, खेत तथा अन्य संस्थानों को चलाने 
के लिए सभी उच्च-अधिकारी भारत से मंगाये हुए ये । 

इराक का एक भाग कुदिस्थान कुर्दों से बसा हुआ है। वे भी अपने 
अनेक हिन्दू रीति-रिवाज़ और नामों को धारण किये हुए हैं। उनकी भाषा 
मे भी अनेक संस्कृत शब्द हैं। इराक कौ राजधानी बगदाद में अभी भी एक 
अति प्राचीन अग्नि मन्दिर है। वह भवन तो तुलनात्मक रूप में आधुनिक- 
काल का हो सकता है, किन्तु बह स्थल तो निश्चय ही इस्लाम-पूर्व स्मरणातीत 
यूग का है। जिस प्रकार सोमनाथ मन्दिर बार-बार ध्वस्त हुआ और फिर- 
फ़िर बनाया गया; उसो श्रकार यह अग्नि मन्दिर है। अभी भी विद्यमान 
बह अकेला हमें उन अन्य सहस्रों मन्दिरों की याद दिलाता है जो नाम-जेप 
कर दिये गये, जिनका आज कोई निशान नहीं मिलता अथवा जो मस्जिदों 
में परिवर्तित कर दिये गये । 

ईरान का श्ाही परिवार--पहलबी हिन्दू, क्षत्रिय, भारतीय परिवार 
है। पहलवी नाम सर्वप्रथम रामायण में वसिष्ठ जौ की कामघेनु अपहरण 
किये जाने के यत्न वाले श्रसंग में आता है। कामधेनु द्वारा अपनी रक्षा के 
मर, किये गये योद्धा-वर्गों में पहलवी एक है। विक्रमादित्य के 

हमें फिर यह नाम मिलता है। पल्लव लोग पहलवियों की एक उप- 

दि । पही नाम महाभारत में भी मिलता है। उनका राजचिह्न-- 
मै और उदोयमान सुर्य-भी भारतीय है--यह चित्न समरकत्द मे 
कप के तथाकथित मकबरे में भी पाया जाता हैं और वहाँ इसके 
बोझ है ४०४ ४ अर्थात्‌ सूरय-शारदूल से ही इसे सम्बोधित भी किया 
विदेशी है कि. सी परम्परा के लिए यह नाम इतना अधिक 


सर किलतण शाप कहता हे इक अर के अत जग की डा 
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किसी भी भारतीय के लिए यह 


श्र 

सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। किन्चु 
' की आक्रमणों का ताँता प्रारम्भ होने के समय 
बड़ा भाग भारत आ गया था। बे लोग पारसी 
कहलाते हैं। इतिहास झँ यह भी उल्लेख है कि ईरात का राजपरिवार भी 
ईरान कक देने और भारत में आकर शरण लेने का विचार कर रहा 
था। सभी देशों द्वारा भारत की ओर लालायित दृष्टि लगाये रखने का 
अयष्ट अर है कि वे सभी देश स्वयं को भारत के सांस्कृतिक और धामिक- 
सूत्र में आवड्ध अनुभव करते बे--जहाँ वेदों का ग़ायत होता था, अग्नि 


होता था। 
यह सस्पूणे साक्ष्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय क्षत्रियों 


हारा दिग्विजयों-"विश्व-विजयों के पुराणगत सन्दर्भ मात्र कोरी कल्पनायें 
हैं। नहीं, अपितु सत्य घटनाएँ, बास्तविकताएं हैं। दुर्भाग्ययश, पश्चिमी 
एशिया में भारतोय विजयों के वे अध्याय बिलुप्त हैं, और फलस्वरूप 
'बिस्‍्मृत होते जा रहे हैं। प्रचलित ऐतिहासिक पाठ्य-प्रन्यों में उतको उचित 
स्पात मिलना ही चाहिये,। 
एक अन्य अति महत्त्वपूर्ण शत पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों को दिये गये 
जामों मे संहूत प्रत्यय 'स्थान' की बारम्बार आवर्ती से प्राप्त होता है। इस 
खा में हमे अफ़गातिस्थात, बलूचिस्थात, पल्तूतिस्थान, क़ाफ़िरिस्थान, 
.. धसिस्थान, खब॒ुलिस्थान, कुदिस्थात, तुरकिस्थान (आधुनिक तुर्की), 
गा) तथा अन्य बहुत सारे 'स्थान' प्राप्त होते 
हम पहले हो देख चुके हैं कि ईरान, वल्ख व इराक 
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नाम इसलिए प्राप्त हुआ कि अंग्रेजी-भाषी लोगों का विश्व के एक बहुत 
बड़े भाग पर राज्य-शासन था। अब यदि मान लें कि आज से ५,००० 
बाद अन्य सभी ऐतिहासिक सूत्र धूमिल अथवा बिलुप्त हो जाएँ, तो भी 
नलैंड' शब्द की बारम्बार आवर्ती और व्याप्ति, सत्य रूप में किसी भावी 
इतिहासकार को यह निष्कर्ष निकालने का सुअवसर प्रदान करेगी कि अंग्रेज 
जाति किसी समय विश्व के अधिकांश भू-भाग पर राज्य-शासन करती थी। 
इसी प्रकार, 'स्थान' शब्द की बारम्बार आवर्ती और परिव्याप्ति से भी यही 
निष्कर्ष निकाला जाता चाहिये कि उन क्षेत्रों पर किसी समय संस्कृत-भाषी 
लोगों का राज्य-शासत था। 


भधे धरोश न 
जब +#' -₹॥ १९७ लकी 


37५ह १ हक “नर कक बैकर: 


)क०प्ो० फस़ी ऋतालामा 


हिन्दुओं के ललाट-चिहन 


दरतन-बवी हिंदुओं की अति प्राचीन परम्परा है कि वे अपने मस्तक 
रंग अधवा भभूत के कुछ विशिष्ट चिह्न अंकित करते हैं। उनकी यह 
अद्भुत पडति अपरिचित व्यक्तियों को आश्चर्य में डाल देती है, उन्हें वि्ञव्ध 
कर देती है। 
कदाबित्‌ विश्व का अन्य कोई सभुदाय ऐसी पद्धति का अनुसरण नही 
करता है। हिन्दुओं को यह पद्धति निराली, अद्वितीय है। 
अधि ये तमूने एक बिन्दु से लेकर रेखाओं, अर्दचन्द्र और वर्णमाला 
को आइतियों तक विभिन्त रूप के होते हैं, और इसीलिए अनभ्यस्त आँखों 
जल को चाहे बे अटपटे प्रतोत हों, तथापि उनका एक गूढ़ार्य और 
+ 
उन बिट्ठों की व्यात्या करते में वहुत सारे गलत और भ्रामक सिद्धान्तों 
ह2/९ 46३80 है। अब जो व्यक्ति उन चिल्लों को स्वयं भी धारण 
कदाबित्‌ इतका अर्थ और माहात्म्य भूल गये हैं, और यदि 


कि वे अनजाने व्यक्त को इनका सूलायथे, इनका औचित्य 
'कहिनाई होगी। मूलाबं, इनका 
और पुष्प, दोनों ही, इन बिह्नों को धारण करते 

और महत्व के कारण वे ऐसा करते हैं। 
लगे हुए चिह्न आकृतियों और नमुतों में 


! ड 
हब इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय #४< 
से ग्रहण करती हैं । किसी कि अहाड पर 

ई का द्योतक होता या तो बह 
"कक न न होने पर उसका पति अभी तक 
जीवित है। हिन्दू महिला के लिए दाम्पत्य आनन्द जीवन का सबसे बड़ा 
सु है। उसकी अपनी मृत्यु से पूर्व उसके पति की मृत्यु के सम्बन्ध में चर्चा 
का एक शब्द भी उसको असह्ाय होता है। अविस्मरणोय प्राचीत-युग से 
उसके मानस में इस धारणा की जड़ें सुदृढ़ रूप में जम जाने के कारण ही 
बह अपने भाल पर इंगुर की रक्तिम बिदिया लगाने के प्रति इतनी सचेष्ट 
और भावुक रहती है। इस चिह्न की अनुपस्थिति उसके वैध्वव्य का सुनिश्चित 
प्रमाण है, और उसके कारण उसके सामाजिक-स्तर और मात-सम्मान में 
हानि होती है। फिर उसकी जीवन-ग़ाड़ी उस छक़ड़े के समात चलती है 
जिसका एक पहिया तष्ट हो चुका हो । 
कुछ महिलाएँ माथे पर बिन्दी लगाने की बजाय ऊर्ध्वाधर अथवा पड़ी 
रेखाएँ लगाना पसन्द करती हैं। कोई विरली महिला ही. ऐसी होगी जो 
काटे का निशान, प्रत्येक कोण पर बिन्दु सहित अथवा रहित, लगाना पसन्द 


और श्रद्धा-भाव 


समाज में बारम्बार बल दिया जाता 
पढ़ति रीति विद्यमान है जिसके अन्तर्गत 


अथवा इंगुर की अपने घर से एक चुटकी लेती और 9 
था णन परम शक 
सह जाता है। हल्दी और कुकुम, ये दे 'ो बच है अभद्र संकट व 
70207 


डक 


झ्श्० विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


झलाट पर अंकित ऐसे चित्लों का कोई बैकाहिक महत्त्व नहीं है। इन विह्लों 
का इस तच्य से कोई सरोकार नहीं है कि उसकी पत्नीं है अथवा नहीं है। 
हिल्तु, फिर भी यह एक अन्य महत्त्वपू का करता है। 
वुरुथों के ललाट पर प्राय: चन्दन, भभूत अथवा केसर का लेपन होता 
है--बिरसे ही किसी पुरुष के भाल पर हल्दी अयवा कूंकुम लगा हुआ मिले । 
तथापि इनको मनाही नहीं है। 
अलाट के मध्य में '(” आकृति के अक्षर की प्रतिकृति भगवान्‌ विष्ण 
के शूंगार का एक अंश है, और इसीलिए ऐसा 'तिलक' भगवान्‌ विष्णु के 
अग्त खगाते हैं। जितके मस्तक पर तीन अण्डवृत्त अथवा सीधी, पड़ी रेखाएँ 
होती हैं, बे शिवजी के भक्त, अनुयायी माने जाते हैं। किन्तु इन दोनों 
ज्यों के मध्य जिस पारस्परिक कटुता की चर्चा की जाती है, वह योड़ी- 
अर्माखथ-संस्या तक हों सौमित है। ये दोनों चिह्न इसलिए तो नहीं बने ये 
किये किसी बर्ण या पंष-मेद के द्योतक हों। कोई भी व्यक्ति एक दिन 
अगबात्‌ विए्णू का चिह्न लगा सकता था, और दूसरे दिन भगवान्‌ शिव का 
धारण कर सकता था। कोई निषेध नहीं, कोई हठवाद नहीं । तथ्य 
लो बह है कि हिन्दू जौवत-दर्शत में कवर को एक हो माना गया है। ईश्वर 
के विधि प्रतिरुप तो दिव्यांश के विभिन्न रूपों और उनकी पृथक्‌-पूथक्‌ 
सुडानओं का प्रतिफलन है जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय पिता, 


जा, पु, निदोक्ता और कर्मचारी भी हो सकता है, उसी प्रकार ईश्वर 
4२१ ६-४ रे तो, संरक्षक, न्यायाधीश, पुरस्कार प्रदानकर्ता, दण्ड-दाता और 
। हिन्द देवताओं के प्रत्यक्ष बहुरुप अ-हिनदुओं के लिए. अ्रमोत्यादक 

एक हिन्दू के लिए तो वे एक हो दिव्य-प्रभु के विभिन्‍न 

'ा सर्वोत्तम दुष्टानत ब्रह्म, विष्णु और महेश के त्िदेव- 
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म॑ किया जा सकता है। तौनों मुल्ाकृतियाँ 
(2 । अतः शैव और बैष्णबों 
हर छरउबर किती इसने 
दै। हिन्दू देवगणों में सभी देवता साय-साथ, 
॥/05० दे रखी है कि वह स्वतस्त 
पा किसी ग्रह को अयवा भगवान्‌ 


विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय ष्ा 
के हनुमान की अथवा सभी की इकट्‌ठी प्रार्थना 
० ३ म 5) पा की अपनी इच्छा-अनिच्छा है। / हिन्दू 
मनर्दिरों में न केवल एक-साब विराजते हैं. अपितु एक परिपूर्ण दिव्य-भाव 
को प्रस्तुत करने में एक-दूसरे के पूरक समझे जाते हैं। नह 

इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण भी है। लखनऊसंग्रहा में सन्‌ 
११५५ ई० का सज्ाद्‌ परमदि देव का एक शिलालेख रखा हुआ है। उसमें 
उल्लेख है कि सम्राट्‌ ने अपने राजप्रासाद में भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
स्थापित करायी थी, और साथ-ही-साथ आगरे में अथवा उसके निकट ही 
भगदात्‌ शिव का स्फटिक-श्वेत मन्दिर भी बनवाया था। 

पुरुषों के ललाट पर दर्शनीय चिह्लों का सम्पूर्ण विचार इस प्रकार का 
अ्रमाण, संकेत अथवा छाप प्रदर्शित करना था कि वह व्यक्ति उस दिन के 
बँयक्तिक स्वस्थता-दायित्त्वों को निभा चुका था। कहने का भाव यह है कि 
वह चिह्न अपने सभी साथियों को स्पष्ट सूचित कर देता था कि उस छाप 
को धारण किये हुए व्यक्त ने अपने नित्य-कर्मों की अबहेलना नहीं की थी, 
उसने शुद्धिका रक प्रातःकालीन स्नान किया था, भगवत्मजन किया था, 
शारीरिक योगाभ्यास किया था, और उस प्रमाण-संकेत के कारण, अपने 
सभी कर्तेव्यों की ईमानदारी से पूर्ति करने हेतु शारीरिक और मानसिक, 
दोनों ही दृष्टि से योग्य था। वह समाज में भलीभ|ति विचरण कर सकता 
पा और अपने सभी दैतिक-कर्मो में दत्तचित्त हो सकता था। 

ऐसे ललाट-स्थित चिह्न के किसी नमूने का कोई माहात्म्य नहीं था। 
2772 ता बैयक्तिक चयन, पसन्द, पारिवारिक रुचि-सम्पत्नता अथवा 
मरे न बिग रेप मर के गा का का मर 
तिपुष्ड भादि अंकित कर लेता था। 76 साल कर) 

पुरातन-रूढ़िवादी हिन्दू शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाला दृढ़- 


पक्षपोषक और 
तब्य को ७: 2: करने में अपनी आस्था रखता था--इस 


अमाणों से परल्ा जा सकता है। उदाहरण के 

सलोपबीत (को हा अपवा शौच-निवृत्ति के न अपर 
'चढ़ाता है। बह एक ऐसा चिह्न है जो स्वयं उसी लिए 

*(फओ 


।+ 'जपातकओं 


डहं शव इतिहास के कुछ विजुप्त अध्याय 


जलबा अन्य सभी के लिए भी इस बात की सावधानी-सूचक चेतावनी है कि 
बह व्यस्त इस समय अध्वच्छा-सिपिति में है। वह व्यक्ति उस बज्ञोपवीत को 
काने से केवल तभी नीचे उतारता है, जब भलीभांति स्वच्छ हो 
स्वाधोत भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वरीय डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने, जो 
सब पुरातर-पत्थी, रूदियादी हिन्दू ये, अपली म॒त्यु-गैया पर करवट ली 
थी और पास में उपस्थित अपने मित्र से बोले थे कि यज्ञोपवीत उनके कान 
पर टॉग दिया जाय। इसे स्पष्ट होगा कि एक पुरातन-पंथी, रूढ़िवादी 
हिन्दू के नाते दे उस जजेर अवस्था में भी सचेत ये कि उनका शरीर धीरे- 
रे सल्यु की और अप्रहर हो रहा था। इक मृत्यु किसी रोग का परिणाम 
होती है, और सृत-पिष्ड सडता है, इसलिए कान पर लटके हुए यज्ञोपवीत 
जे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को चेतावनी देने का कार्य किया और समाज- 
स्ब्रवता के हेतु सावधानों बरतने के लिए स्वयं पर स्वेच्छिक संस रोध 
लियन्त्रित कर लिया। 
जो प्रकार जब किसों धर में कोई मृत्यु हो जाती है, तब मृतक के 
अस्ब्धिय्रों को अपने ऊपर अस्यृश्यता का एक आत्म-्रतिबन्ध लगाना होता 
हैदर श्रमाज को ओर मे भी है-- जिसकी अवधि २४ घंटे से लेकर १० 
दिस तक की हो सकती है। यह इस धारणा पर आधारित होती है कि मृतक 
के जिठता लिकट का सम्बन्ध किसी व्यक्ति का रहा होगा, वह मृतक की 
|. ऊरसता हुआ उतना ही अधिक रोगाणुओं के सम्पर्क में आया 
जा शक फकिी 'घृणित रोग के कारण ही होती है। मृतक 
बबाखुधुषा करते समय शारीरिक निकटता के कारण रोगाणु-संसर्ग 


अल और, इसीलिए हिन्दू-समाज ने शोक-संतप्त 


हल क लिए स्वच्छ 
का 


२५३ 
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सदस्यों को अपनी दाढ़ी-मूछें व सिर भी मुड़- 
मतक के पिण्ड के साथ-साथ जाने वाले व्यक्तियों 


स्तान न कर लें और अपने वस्त्रादि त धो लें । प्राचीन हिन्दुओं 
ड् नह रे और कह आरोग्य के सम्बन्ध में इस प्रकार के सिद्धास्त 
विश्व के किसी भी भाग्य में अद्वितीय, अनुपम, असमान हैं । कह 
पुरातनप्न्थी हिन्दू पाकशाला से सम्बन्धित पुरुषों को भी अनिवार्यतः 
अपने सिर और दाढ़ी-मूछें बिल्कुल सफ़ाचट कराने पड़ते ये। 
ओजत पकाने अथवा खाने से पूर्व स्नान करना जरूरी था। स्तान कर 
लेने से पूर्व इनकी अनुमति नहीं थी। पाकशाला अथवा भोजत-कक्ष में प्रवेश 
करने के लिए पुरुषों को बिना सिली रंगीन रेशमी धोती पहनना, और 
महिलाओं को साड़ी व ब्लाउज़--पूर्ण तया रेशमी वस्त्र धारण करना अनि- 
बाय॑ था। पाकशाला अथवा भोजन-सामग्री से सम्बन्धित किसी भी कार्य 
अथवा वस्तु के सम्न्ध में 'आरोस्य'-विनियमादि इतने कठोर थे कि यदि 
किसी बच्चे को भी तुरन्त सहायता की आवश्यकता होती, तो भी महिला 
उसे नहीं छूती; और यदि उसे छूना ही पड़ जाए, तो वह महिला पुनः 
पाकशाला अबबा भोजनकक्ष का कार्य तभी प्रारस्भ कर सकती थी जबकि 
एक बार पुन; स्तात कर ले और पुनः नवीन (शुद्ध) वस्त्र घारण कर ले। 
आज के यूग में भी कुछ जैन (हिन्दू) साधु अपने सुख पर पतलौ कपड़े 
को पट्टी वाँधकर रखते हैं। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि 
हिन्दू लोग दैनन्दिन शुद्धता के सम्बन्ध में अपले बिचारों को आधुनिक 
बरोरोपीय शल्य-चिकित्सा के अति सूक्ष्म कीतिमानों तक पहुंचा चुके ये। 
दो विशिष्टताओं का उल्लेख करके यह दर्शाया जा सकता है कि मस्तक 
पर शुभ चिक्न अंकित करना हिन्दू घरों और सामाजिक जीवन में कठोर 
नियमपूर्वक बनाये रखने वाले आरोग्य का ही एक अंश था। वह व्यक्ति 
बह शुभ चिह्न अंकित नहीं करता था जो स्नान न करले । बिना 
इसके लेपन का विधान नहीं था। इस प्रकार, यदि सनातन किये 
अत बह उस दिन चन्दन, रोली आदि का डर ८ पर 
अवसरों पर जब विवाह अथवा सामूहिक भोज आरम्भ होते हैं 


(८ [विश्व इतिहास के कुछ विलुप्त अध्याय 


कर हेतत सममुल रखे और लकड़ी के पहों पर बैठे भोजनाय आगन्तुकों के 
अस्तक पर, भातियेयों अपने एक सहायक के साथ, चन्दन अथवा केसर का 
डीका लगाता है जो इस भाव का चोतक होता है कि अतिथि स्वच्छ है 
अघॉत्‌ उसने स्नान कर लिया है और निर्धारित वेषभूषा धारण कर रखी 
है। सहायक व्यक्त के हाथ में प्राय: चांदी की कटोरी होती थी जिसमें जल 
जे घुलो हुई केसर अथवा चल्वन-तेप होता था। आतियेयी अथवा उसकी 
ओर ते कोई ब्यक्तित एक हल्की-सी दुहदरी चांदी की जंजीर लिये रहता है। 
कह उस जंजीर को लेए में हुबौकर प्रत्येक भोजनायं आगन्तुक के मस्तक 
दर जाही या पढ़ी रेलाएँ अंकित कर देता है। भोजन ग्रहण करने का कार्य, 
अन्य बातों के अतिरिक्त, इस शोधक-प्रमाणन रीति की समाप्ति हो जाने 

के बाद ही, प्रारम्भ होता है। 
यहाँ इस तथ्य का पुनः उल्लेल कर दिया जाता है कि जैसा कई बार 
जन्ति-बश समझा जाता है, इस प्रकार, या उस प्रकार तिलक-धारण का 
अं अपरिवेनीय या बैंर-भाव गत वर्ग-परेद नहीं था। इस तथ्य को 
'हुर्शिए' नामौस्लेश् द्वारा और भी अधिक स्पष्ट दर्शाया जा सकता है 
क्योंकि 'हरिहर' का घर संयुक्त भगवान्‌ विष्णु और शिव है। यह नाम 
अगर के समान हो, बे भी निर्वाध-हुप 
/ अ3क। इसका सर्वोत्तम उदाहरण "भगवद्गीता' में स्वयं भगवान्‌ 

इल्म हे बचतामृत हैं। ..ः कहा-- 
“बातुर्ष भया सुष्ट गुण कर्म विभागण:” 
०१५४५ अल्प का विभाजन, मैने उनके गुण-कर्मो के अनुसार 
हीं भी ध्यात रखने की बात है कि उपयुक्त पंक्ति 

अहाएकरमश कल ने बे पहण के का १2 
पक हि ५24 मटियामेट मात्र उस समय 
हे गुरणण हा. कमणों और अत्याचारों की 
“4 दर ३०23 
ड़ -मतान्तरों में सहज 
हाँ तक बर्ण-ब्यवस्था का प्र है, वह 


्श्५ 


तिर्धारित शर्तों; योग्यताओं के अनुसार समाज का वर्गीकरण 
डे स्वभाव अज्ञात ये, निम्नतम अर्थात्‌ शुदर- 


॥ बे लोग; जो शारीरिक और मानसिक शुद्धता के 
थे किन्तु साधारण गृहस्थ की कं 

उल्नत नहीं कर सकते थे; वैश्य स्तर से सम्बन्धित ये। वे लोग 
2 अर युद्ध-विद्या और अज्ासन-कार्य में निपुणता प्राप्त करने के 
इच्छुक तथा देश-हित' के लिए युद्ध करने व सर्वस्व बलिदान करने के लिए 
तैयार बे। ब्राह्मण लोग वे थे जिन्होंने पहले तीनों वर्णों के क्ंब्यों और 
गुणों में निपुणता प्राप्त करने के बाद भी, मितव्ययता और परित्याग का 
जीव व्यतीत करने की तैयारी की थी, जिन्होंने अपने पास कोई सम्पत्ति 
नहीं रखी, जो सभी प्रकार की विषमतम परिस्थितियों में भी अपना चित्त 
स्थिर रख सकते थे और आरोग्य-सहायता, शिक्षण, प्रशासन व समाज- 
कल्याण के कार्य में निःशुल्क सेवा करने को सर्देव उद्यत थे। आवश्यक 
सामाजिक-परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेने के बाद व्यक्ति अनुवर्ती वर्ण, श्रेणी 
में भ्रविष्ट हो सकता था। व्यक्ति जितना ऊँचा उठता था, उतनी अधिक 
उसकी निष्ठा, परित्याग, आत्म-बलिदान और विचार तथा आचरण की 
शुद्धता होती थी। बह प्राचीन वैदिक परम्परा आज की मान्यताएँऔर 
आदर्शों के बिल्कुल विपरीत थी। आज व्यक्ति जितने उच्च पद पर होता 


ै, उतना ही अधिक 
अल बह अधिक मत पा पसवे्प राशि प्राप्त होती है। शिआा 


पुरूषोत्तम नागेश ओक 
जख ... : 2 मार्च 907, इन्दौर (म० प्र०) 
का से एस० ए०, एल-एल० बरी 
जीवन कार्य : एक वर्ष तक अध्यापन कर सेना मैं भती। 


'ितीय विश्व युद्ध मं सिंगापुर मं नियुक्त। अंगरेजी रैना द्वारा समपर्ण के उपरान्त 
आज़ाद हिन्द फौज के स्थापन में भाग लिया, सैगौन मैं आजाद हिन्द रेडियो मैं 
कप मैं कार्य किया। 


धर कई देशों के जंगलों मैं घूमते हुए कलकत्ता पहुँचे। 
रिता के क्षेत्र ये (हिन्दुस्तान टाइम्स तथा स्टेट्समैन में) 


